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>> ॥ 3७ श्रीसदगुरवे नमः ॥ ब् 
समर्पण 
नररूप में हरि ब्रह्मलीन अनन्त श्री विभूषित परम पूज्य 
आशध्यदेव सद्गुरु महर्षि मेँहीं परमहंसजी महाराज के / 
न जे 


पावन पाद-पद्मों में मेरा साष्टांग कोटिश: नमन । 
यह “महर्षि मेँहीं संतमत-सिद्धांत सटीक' 
तल को आपके चरण-कमलों 
में अर्पित करता हूँ। 


त्वदीयं वस्तु हे सदगुरु! तुभ्यमेव समर्पये । 
-कमलानन्द 





ही] 
॥ ३७ श्रीसदगुरवे नमः ॥ 


दो शब्द 


विगत कई वर्षो से संतमत के श्रद्धालु भक्तों, पाठकों एवं विद्वानों 
की ओर से आग्रह था कि सदगुरु महर्षि मेँहीँ के संतमत-सिद्धांत को समझने 
के लिए एक विश्लेषणात्मक पुस्तक प्रकाशित हो, जिससे सभी धर्मों के लोग 
उसे पढ़कर संतमत को समझ सकें और भ्रान्त धारणा का निवारण हो सके। 
मैं अपनी पोच बुद्धि में कभी-कभी सोचता था, तो ऐसा लगता था कि पृथ्वी 
पर रहनेवाला प्राणी गगन में गगन-गंगा को स्पर्श करने को सोचता हो। फिर 
भी समय बितता गया; लेकिन इस वर्ष उनका आग्रह मेरे लिए आदेशात्मक 
और बाध्यकर हो गया। मैंने गुरु महाराज को प्रणाम किया और लड़खड़ाते 
स्वर में उनसे प्रार्थना-विनती की कि मुझे तो स्फूरणा होती ही नहीं है, मैं 
क्या करूँ? अज्ञात रूप में कृपालु गुरुदेव की प्रेरणा हुई कि “लिखना शुरू 
करो।' गुरुदेव के शरणापन्न होकर मैं कलम उठा रहा है 


प्राचीन काल से ही पृथ्वी पर संत-महात्माओं का अवतरण होते आ 
रहा है। प्रमुखतः इसाई धर्म में ईसा मसीह, इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब, 
बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध, जैन धर्म में भगवान महावीर, सिक्‍्ख धर्म में गुरु 
नानक साहब आदि का नाम आता है। तथाकथित प्राचीन वैदिक सामाजिक 
परिवेश में भी सनक, सनन्दन, सनातन एवं सनतकुमार आदि ऋषि-महर्षियों 
का अवतरण हुआ है। 


ऋषि-महर्षि, ब्रह्मर्षि, साधक-संत-ये सारे भगवत्स्वरूप ही होते हैं। 
जहाँ अज्ञानान्धकार है, भौतिक सुख को ही जीवन का परम लक्ष्य माना जा 
रहा है, जीवन में सुख की ज्वाला जलती रहती है; वहाँ संत-महात्मा ही 
भक्ति की भागीरथी, सत्कर्म की यमुना और ज्ञान की सरस्वती के पावन जल 
से उसे बुझाने का काम करते रहे हैं। 


भारतवर्ष में प्रकाशपुंज व्यक्तित्वों की एक लम्बी श्रृंखला देखने को 
मिलती है। एक तरफ याज्ञवल्क्य-वशिष्ठ जैसे ऋषि हैं, दूसरी तरफ धर्म- 
प्रवर्तक रूप में भगवान महावीर और भगवान बुद्ध आते हैं। जब हम 
वाल्मीकि-व्यास जैसे अमर साहित्यकार की चर्चा करते हैं, तो दूसरी तरफ 
बादरायण-शंकराचार्य जैसे उद्भट दार्शनिक पर नजर जाती है। अमर वाणी 
के गायकों में चैतन्य महाप्रभु, स्वामी रामानंद, ज्ञानदेव, नानक, कबीर जैसे 


६ महर्षि मेँहीं संतमत-सिद्धान्त सटीक #£ (९) (शं) ६ महर्षि मेंहीं संतमत-सिद्धान्त सटीक #£ 
संत हुए हैं। सूरदास, तुलसीदास, रविदास, तुकाराम आदि विचारक भक्त विषय- सूची 
हुए। श्रीरामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामतीर्थ, महर्षि रमण-ये सभी प्रकाशपुंज सूः 
योगी रहे हैं। बाबा तुलसी साहब, परम संत बाबा देवी साहब, सदगुरु महर्षि क्रमांक विषय पृष्ठांक 
मेँहीँ परमहंसजी महाराज आदि संतों की परम्परा में परिगणित हैं। साथ ही ९. महर्षि मेंहीं : संक्षिप्त जीवनवृत्त ं 
भगवान शंकराचार्य, गुरु गोरखनाथ, जगजीवन साहब, पलदटू साहब, दादू े 
दयालजी, चरणदासजी, बुलला साहब, राधास्वामी साहब आदि भक्त २. संतमत-सिद्धान्त १ 
महात्माओं ने भक्ति की गंगा में तात्कालीन समाज को अभिषिक्त करने का ३. संतमत की परिभाषा ड 
स्तुत्य कार्य किया है। ऋषियों, चिन्तकों, योगियों, भक्तों, साधकों की कक 
परम्परा में महर्षि मेँहीं का जीवन एक ऐसा वामख्द्वा है, जिसमें भारतीय ७७9७७ कम 
संस्कृति के अनुरूप भारतीय चिंतन एवं साधना की पूर्ण अभिव्यक्ति हुई है। ५. सिद्धांत संख्या २ र्ड 
महर्षि मँँहीं परमहंसजी महाराज ने प्राच्चीन एवं अर्वाचीन भक्तों, ६. सिद्धांत संख्या ३ २६ 

साधकों, ऋषियों, महर्षियों, संतों की वाणियों तथा वैदिक ऋचाओं को साधना- सिद्धांत मे 

में ? हे संतों की बाणियों वेदों ७. सिद्धांत संख्या ४ ७ 
भ्यास में आत्मसात कर, आतमज्ञान प्राप्त कर, संतों की वाणियों और वेदों शी सिखा पु 
की ऋचाओं में समन्वय स्थापित कर विश्वमानव को बताया है कि सभी ८. सिद्धांत संख्या ५ २९ 
संतों का एक ही मत है-सबके ईश्वर एक हैं तथा उनकी प्राप्ति का रास्ता ९, सिद्धांत संख्या ६ ५७ 
भी एक है और वह अंतर्मार्ग है। गुरु-ज्ञान के अनुकूल आचरण एवं साधना करने िडोत संख्या 8 रे 
से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस संदर्भ में सदगुरु महर्षि मूँहीं ने जो संतमत का 90% जी 
सिद्धान्त निरूपित किया है, उसी का संक्षिप्त विवरण पुस्तक में दिखाया १९, सत्संग ९६ 
गया है। ११, संतमत-सत्संग की स्तुति-विनती एवं आरती ११७ 


“महर्षि मेँहीं संतमत-सिद्धांत सटीक ' एक ऐसा ग्रंथ है, जिसमें संतों 
के ज्ञान-ध्यान एवं सदाचरण से संबंधित सभी बिन्दुओं पर विश्लेषणात्मक 
एवं अनुभवात्मक प्रकाश डाला गया है। इसके अध्ययन एवं पठन-पाठन से 
संतमत के श्रद्धालु भक्तों एवं विद्वानों को संतमत के गूढ़ एवं रहस्यात्मक 
ज्ञान को समझने में सहुलियत होगी। 


मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक बार भी इस पुस्तक को आद्योपान्त 
पढ़कर जो चिंतन-मनन करेंगे, तो उन्हें संतमत के संबंध में अपक्षित 
जानकारी मिलेगी। पाठकों से मैं साग्रह अनुरोध करूँगा कि एक बार भी आप 
इसका अवलोकन जरूर करेंगे। इसके अध्ययन-मनन के उपरान्त शतांश भी 
आप अपने आचरण में उतारेंगे, तो मैं अपने को धन्य समझूँगा। पुस्तक 
प्रणयन के आलोक में वैचारिक अभिव्यक्ति में जो त्रुटि हुई होगी, मैं इसके 
लिए क्षमा-याचना करता हूँ। जय गुरु! 





सत्संग सेवक 
कमलानन्द 


»५ ५९ «५५ ०९५ ५ «९ «५ ५५ «७ «९ «५ ०५ «७ «९ «५ ०५ ५९ «९ «५ ०५ ०५ «९ «५ «५ «९५ «९ «५ «७ ०५ «९ «५ «५ ५५ «९ «५ «५ ५५ «७ «७ «५ ०७ «७ «५ «७ «७ «७ «५ «५ ५५ «९ «५ «५ 
*० «० «+ «० «० «० «० «८० «० «० <* «* «० «० ८ «+ «६ <+ «६ «+ «६ ८ «८+ «६ <+ «८ «+ «६ <* «८ «+ «६ «६ «० «६ ८० «० «० «६ «८ «+ «० «+ «<+ «+ «० <+ «<+ «+ «६ <* «८० 


महर्षि मेँहीँ : संक्षिप्त जीवनवृत्त 


सदगुरु महर्षि मँँहीं के बाल्यकाल का नाम रामानुग्रहलाल दास 
था। इनकी तीक्ष्ण बुद्धि को देखकर इनके पिता के चाचा ने इन्हें 
“मूँहीं' कहना शुरू किया। परम संत बाबा देवी साहब के संपर्क में 
आने पर इन्होंने भी 'मूँहीं' कहकर ही पुकारा। आज ये सदगुरु महर्षि 
मेँहीं के नाम से विख्यात हो रहे हैं। ऋषियों और संतों की दीर्घकालीन 
परम्परा की आधुनिकतम कड़ी के रूप में ये देखे जा रहे हैं। बिहार 
राज्यान्तर्गत भागलपुर नगर के मायागंज महल्ले के निकट गंगा के 
पावन तट पर इनका भव्य एवं विशाल आश्रम अध्यात्म ज्ञान की 
स्वर्णिम रश्मि एवं प्राकृतिक छटा बिखेर रहा है। 

महर्षि मेँहीँ का अवतरण २८ अप्रैल, सन्‌ १८८५ ई०, रोज 
मंगलवार को बिहार राज्यान्तर्गत सहरसा जिले के उदाकिशुनगंज 
थाने के खोखशी श्याम ( मझुआ ) नामक ग्राम में अपने नाना के यहाँ 
हुआ था। अब मधेपुरा जिले में है। जन्म से ही इनके सिर पर सात 
जटाएँ थीं, जो प्रतिदिन कंघी से सुलझा दिये जाने पर भी दूसरे दिन 
प्रातःकाल पुनः अपने-आप सात-की-सात जटाओं में उलझ जाती थीं । 
यह तो जन्मजात योगी का प्रतीक है। ये जटाएँ प्रतीकात्मक हैं- 

पहला-राजयोग में छठाचक्र में ध्यान किया जाता है, जिसमें 

दश्म द्वार वा सुखमना में प्रवेश होता है। 

दूसरा-सहस्त्रदल कमल में प्रकाश-दर्शन ( चन्द्रदर्शन ) 

तीसरा-त्रिकुटी में सूर्यरूप ब्रह्मदर्शन। 

चौधा-करण मण्डल जिसमें तीनों गुणों का उत्कर्ष और अपकर्ष। 

पाॉचवॉ-तीनों गुणों की सम अवस्था महाशून्य मंडल। 

छठा-तीनों गुणों को सम अवस्था में रखनेवाला अपरा प्रकृति 

मंडल-भँवरगुफा की त्रैगुणात्मक ध्वनि। 

सातवाँ-परा प्रकृति मंडल वा कैवल्य मंडल, जो शब्द ब्रह्म को 
धारण करता है। साधनात्मक अनुभूति के अंतर्गत ज्ञान के लिए 
“विन्दु-ध्यान विधि, नाद-ध्यान विधि' की अभिज्ञता के लिए ही 


(शा ) #£ महर्षि मेंहीं संतमत-सिद्धान्त सटीक #£ 
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परमात्मा ने गुरुदेव के सिर पर सात जटाएँ आरोपित की थीं। 
महर्षिजी के पिता कायस्थ कुलभूषण श्री बबुजनलाल दासजी 
आर्थिक दृष्टि से सुखी-सम्पन्न थे; लेकिन इनके चार वर्ष होते ही 
इनकी सौभाग्यशालिनी माता जनकवती का स्नेहांचल इनसे छिन 
गया। पाँच वर्ष की अवस्था में इनका मुण्डन-संस्कार हुआ और 
प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हुई। ग्यारह वर्षो में पूर्णियाँ जिला स्कूल में 
इनका नाम लिखाया गया। ये कक्षा की पाठ्य पुस्तकों के साथ 
धार्मिक ग्रंथों को भी मनोयोगपूर्वक पढ़ा करते थे। भगवान शिव के 
प्रति इनकी आस्था थी। बड़ी श्रद्धा से काँटी गाड़कर तथा इसे शिव 
मानकर जल चढ़ाया करते थे। यह श्रद्धा-विश्वास की पराकाष्ठा थी। 
१९०२ ई० में इन्होंने जोतरामराय (जिला पूर्णियाँ) के एक 
दरियापंथी साधु स्वामी श्रीरामानन्दजी से मानस जप, मानस ध्यान 
और त्राटक की दीक्षा लेकर ये अभ्यास किया करते थे । फलस्वरूप 
पाठ्य पुस्तकों की ओर से उदासीनता और साधुओं की संगति की 
चाहना उत्कट हो रही थी। 
सन्‌ १९०४ ई० की ३ जुलाई को एम्ट्रेन्स ( प्रवेशिका ) की 
परीक्षा में ये सम्मिलित हुए। ४ जुलाई को अँगरेजी की परीक्षा दी। 
एक प्रश्न था-"0000॥6 #07 #९707५9 ॥6 9007 '8प्रा।06/5' 
बात 63एाा ॥# ४0प्ा 0 ६ा069॥." 
507 ॥6 57प्रटांपा6 ावधवां ४७ ॥#धां56, 
वाता6 5 जा) वर्धांढ४097"5 ॥60. 
0७७ 40089५95 ४7०७ १४७९७७।७/०४५७५, 
१976 #6 0060(5 शञा॥ ५४४० ७९ 0७॥५. 
व्याख्या निम्न प्रकार की गयी-“हमलोगों का जीवन-मंदिर 
अपने प्रतिदिन के सुकर्म वा कुकर्मरूपी ईंटों से बनता है। जो जैसा 
कर्म करता है, उसका जीवन वैसा ही बन जाता है। इसलिए हमलोगों 
को भगवद्भजन रूपी सर्वश्रेष्ठ ईंटों से अपने जीवन मंदिर का 
निर्माण करते जाना चाहिए। समय की सदुपयोगिता सत्कर्म में है और 
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ईश्वर-भक्ति से श्रेष्ठर और कोई भी सत्कर्म नहीं है।) 

इन पंक्तियों को उद्धृत करके इनकी व्याख्या लिखते-लिखते 
इनमें वैराग्य की भावना इतनी प्रबल हो उठी कि इन्होंने रामचरितमानस 
की पंक्ति “देह धरे कर यहि फल भाई | भजिय राम सब काम 
बिहाई ॥” लिखी और तत्क्षण ही विद्यालय का परित्याग कर दिया। 
यहीं इनकी स्कूली शिक्षा का भी अन्त हो गया। 

इनका पहला नाम था रामानुग्रह लाल दास था। राम + 

अनुग्रह 5 रामानुग्रह। सच्चे अर्थ में राम का अनुग्रह इनपर हो गया। 
अब इन्होंने ब्रह्मचर्य रहकर ईश्वर-भक्ति करने में जीवन बिताने का 
संकल्प लिया। 


प्रारंभावस्था में स्वामी रामानन्दजी से दीक्षा लेकर साधना शुरू 
की; लेकिन तुष्टिदायिनी साधना नहीं होने के कारण इन्होंने सच्चे 
और पूर्ण गुरु की खोज प्रारंभ की। भारत के कई धर्म स्थानों की 
यात्राएँ कीं, साधुओं की संगति की; लेकिन इनके चित्त को पूर्ण 
समाधान नहीं मिल सका। खोज के सिलसिले में जब श्रीधीरजलाल 
गुप्त द्वारा मुरादाबाद निवासी संत बाबा देवी साहब और संतमत 
साधना के विषय में जानकारी मिली, तब इन्हें सच्चे गुरु एवं सच्ची 
साधना-पद्धति मिल जाने की आशा बाँध गयी। १९०९ ई० में बाबा 
देवी साहब के आदेश से मायागंज निवासी श्रीराजेन्द्रनाथ सिंहजी से 
दृष्टियाग की विधि प्राप्त्की और उसी वर्ष भागलपुर में परम संत 
बाबा देवी के दर्शन हुए। श्रीराजेन्द्रनाथजी ने बाबा देवी साहब से भेंट 
कराकर उनके हाथ में इनका हाथ थमा दिया। महामानव परम संत 
बाबा देवी साहब जैसे गुरु प्राप्त कर इन्हें शांति मिली। इन्होंने अपना 
पूर्ण समर्पण गुरु के चरणों में कर दिया। 

शुरू में महर्षिजी ने मधुकरी वृत्ति के द्वारा जीवन निर्वाह करते 
हुए ईश्वर-भक्ति करने की इच्छा व्यक्त की; लेकिन जब बाबा देवी 
साहब ने स्वावलंबी जीवन व्यतीत करने का आदेश दिया, तब 
इन्होंने अध्यापन और कृषि-कार्य भी किया। 


सन्‌ १९१२ ई० में कृपालु बाबा साहब ने इन्हें शब्द-योग की 
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विधि बता दी और कहा, “अभी तुम दस वर्षों तक केवल दृष्टियोग 
का अभ्यास करो। दृष्टियोग में पूर्ण होने पर शब्दयोग का अभ्यास 
करना। शब्दयोग की विधि अभी मैंने इसलिए बता दी कि यह 
तुम्हारी जानकारी में रहे।' भारत के विभिन्‍न भागों में भ्रमण करने का 
मौका बाबा देवी साहब के साथ मिलता रहा। साथ में रहने से उनकी 
सेवा करने का भी मौका मिलता रहा। पूर्ण तन्मयता के साथ ये 
गुरु-चरण में समर्पित रहते थे। 

१९१९ ई० में इन्होंने सिकलीगढ़ धरहरा में एक कूप बनाया। 
इसमें अकेले लगातार तीन महीनों तक साधना करने पर शारीरिक 
रूप में कमजोर हो गये और शरीर भी क्षीण हो गया। बाबा देवी 
साहब के परिनिर्वाण के बाद १९३३-३४ में कृप्पाघाट की गुफा में 
शब्दयोग की गंभीर साधना कर इन्होंने आत्मसाक्षात्कार किया। 
परमात्म-दर्शन के उपरान्त इनके हृदय में प्राणिमात्र के प्रति दया की 
भावना का उद्रेक हुआ। इन्होंने संतमत सत्संग के प्रचार-प्रसार को ही 
इसका माध्यम बनाया। एतदर्थ सत्संग संचालन हेतु एक विशेष 
नियमावली बनायी गयी। तदनुरूप जिला स्तर पर दो दिनों का तथा 
अखिल भारतीय स्तर पर तीन दिनों का वार्षिक अधिवेशन प्रारंभ 
हुआ। साप्ताहिक सत्संग और ध्यान-साधना शिविर का भी आयोजन 
होने लगा। लाखों लोग इनसे दीक्षा लेकर अध्यात्म-पथ पर चलने लगे। 

भारत देश के अलावा अन्य देशों जैसे नेपाल, जापान, रूस, 
अमेरिका, स्वीडेन आदि देशों में इनके अनुयायियों की संख्या पर्याप्त 
मात्रा में पायी जाती है। इन दिनों संतमत-सत्संग में दीक्षित श्रद्धालुओं 
की संख्या १० लाख से ज्यादा है। इनके जीवनकाल में भारत 
सरकार से निबंधित संस्था “अखिल भारतीय संतमत-सत्संग महासभा ' 
की स्थापना हुई, जो देश-विदेश में संतमत-सत्संग के प्रचार-प्रसार में 
संलग्न है। 

१९६० में महर्षि मँहीं आश्रम, कृुप्पाघाट भागलपुर की स्थापना 
हुई और तब से 'शांति-सन्देश' मासिक पत्रिका महर्षिजी के संदेशों 
को घर-घर पहुँचा रही है, जिससे जनमानस का कल्याण हो रहा है। 
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महर्षिजी की कुल चौदह रचनाएँ हैं, जिनमें “सत्संग-योग, चारो 
भाग' सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें उच्चतम दार्शनिक विचारों का 
एवं साधना-पद्धतियों का संकलन हुआ है। “महर्षि मँहाँ-पदावली ' में 
सरस एवं गेय पद्य हैं, जिनमें इनकी अपनी साधनात्मक अनुभूतियों 
की अभिव्यंजना हुई है। “रामचरितमानस-सार' सटीक में इन्होंने 
कथावस्तु के साथ-साथ ज्ञान, योग, भक्ति के गूढ़ रहस्यों का 
उद्घाटन किया है। “श्रीगीतायोग प्रकाश' में यौगिक विधियों को 
बतलाते हुए जनमानस में फैली हुई भ्रान्तियों को दूर कर दिया है। 

“वेद दर्शन-योग' के द्वारा इन्होंने वेदमत और संतमत के बीच 
चली आ रही खाई को पाट दिया है। 'संतवाणी सटीक:' में इन्होंने 
अनुभूत वाणियों को साधनात्मक मर्मो एवं तथ्यों द्वारा समझाया है। 

महर्षि मँँहीं परमहंसजी जब प्रवच्चन करते थे, तो अपनी बातों 
की पुष्टि वेद, उपनिषद्‌, गीता, रामायण, संतवाणी से किया करते 
थे। गुरुदेव के जीवनकाल में व्यधित मानव को त्राण मिलता ही था; 
लेकिन अभी जो सत्संगी उनमें आस्था के साथ उनके आदेश का 
पालन करते हैं, सुखी जीवन बिताते हैं और आत्मकल्याण की दिशा 
में अग्रसर हो रहे हैं। इनका उद्घोष है-“सबसे पहले आध्यात्मिकता 
का स्थान है, उसके बाद सदाचारिता, सामाजिक नीति और अंत में 
राजनीति। तब ही राजनीति शासन-सँभाल के योग्य हो सकती है।' 

“विश्व उपकार हित व्यग्र चित सर्वदा' को चरितार्थ करते हुए 
सदगुरु महर्षि परमहंसजी महाराज सदैव विश्व मानव को उपदेश 
दिया करते थे। उनका उपदेश है-“ईश्वर की खोज के लिए कहीं 
बाहर मत भटको। ईश्वर सर्वव्यापक, सर्वत्र, सर्वसाक्षी, सर्वनियन्ता 
हैं। उनकी खोज के लिए अपने शरीर के अंतर खोजो।'- 

“निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना।' 

अपने अंदर में खोज करने के लिए वे साधना की विधि बताते 
थे। वे मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टियोग और नादानुसंधान ( सुरत 
शब्द-योग ) का अभ्यास करने का उपदेश देते थे। किसी विशेष 
वेश-भूषा पर जोर नहीं देते थे। अपने पसीने की कमाई से जीवन-व्यतीत 
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करने कहते थे। सत्य व्यवहार के लिए झूठ, चोरी, नशा, हिंसा 
व्यभिचार जैसे पापों से बचने कहते थे। गुरु और ईश्वर के प्रति पूर्ण 
आस्था रखते हुए सत्संग और ध्यानाभ्यास करने कहते थे। आवागमन 
के चक्र से बचने के लिए आंतरिक ध्यानाभ्यास ही आधार है। 

सदगुरु महर्षि मेँहीँ का दर्शन सैद्धान्तिकता के स्थान पर प्रायोगिकता 
पर विशेष बल देता है। बीसवीं सदी के सर्वाधिक चर्चित संत महर्षि 
मेँहीं परमहंसजी महाराज जिन्होंने अपने ज्ञानालोक से अध्यात्मलोक 
को आलोकित एवं अनुप्राणित किया, ८ जून १९८६ ई० को अपनी 
पार्थिव लीला समाप्त कर परिनिर्वाण को प्राप्त कर गये। 

आज महर्षि मेँहीँ परमहंसजी महाराज का पार्थिव शरीर नहीं है; 
लेकिन उनके अध्यात्म-ज्ञान का प्रकाश ऐसा है कि लाखों लाख 
लोगों का घटाटोप अंधकार मिट रहा है। अन्य धर्मावलंबी एवं विदेशी 
जिज्ञासु भी संतमत-सत्संग के सिद्धांतों की अभिज्ञता प्राप्त कर 
साधना-भक्ति की दीक्षा लेकर आत्मलाभ कर शांतिमय जीवन 
व्यतीत कर रहे हैं। (0 





५१. 


० 


महर्षि मेंहीं सन्‍तमत सिद्धान्त सटीक 


सनन्‍्तमत सिद्धान्त 
जो परम तत्त्व आदि -अन्त-रहित, असीम , अजन्मा , 
अगोचर' , सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे 
ही सर्वेश्वर -सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपरा (जड़ ) 
और परा (चेतन ) दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण 
और सगुण पर अनादि “-अनन्त -स्वरूपी, अपरम्पार *, 
शक्ति-युक्त, देशकालातीत , शब्दातीत , नामरूपातीत , 
अद्वितीय , मन-बुद्धि और इन्द्रियों के परे जिस परम सत्ता 
पर यह सारा प्रकृति-मंडल एक महान यंत्र की नाईं' 
परिचालित होता रहता है,जोन व्यक्ति है औरन 
व्यक्त है, जो मायिक विस्तृतत्व-विहीन है,जो अपने 
से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम 
सनातन _, परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है, 
संतमत में उसे ही परम अध्यात्म पद वा परम 
अध्यात्मस्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर ( कुल्ल मालिक  ) मानते 


हैं । 


, जीवात्मा | सर्वेश्वर का अभिन्‍न आअंश है। 
, प्रकृति आदि-अंत सहित है और सृजित ' है। 
. मायाबद्ध जीव आवागमन * के चक्र में पड़ा रहता है। इस 


प्रकार रहना जीव के सब दुःखों का कारण है । इससे 
छुटकारा पाने के लिये सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र 
उपाय है। 


«» मानस-जप, मानस- ध्यान, दृष्टि-साधन और सुरत-शब्द- 


योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश 
और शब्द के प्राकृतिक तीनों परदों से पार जाना और 
सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने 
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का मनष्य मात्र अधिकारी है। 


., झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करनी 


अर्थात्‌ जीवों को दुःख देना वा मत्स्य -मांस को खाद्य 
पदार्थ समझना और चोरी करनी; इन पाँचों महापापों से 
मनुष्यों को अलग रहना चाहिए । 


. एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा 


अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, 
सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास; 
इन पाँचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। 


शब्दार्थ : 


१. परम तत्त्व 5 सर्वोपरि तत्त्व, आदि मूल तत्त्व, वह तत्त्व जिससे 
कोई श्रेष्ठ आनंदस्वरूप तथा ज्ञान-प्रकाशक तत्त्व नहीं हो, वह 
आदि मूल पदार्थ जिससे सब कुछ बना है। 

२. आदि + आरंभ। 

३. असीम - सीमा-विहीन, जिसकी सीमा नहीं है और न सीमा हो 
सकती है। 


४. अजन्मा 5 जन्म-रहित, जिसका जन्म होता ही नहीं। 
७. अगोचर - अ+गोचर > जो इन्द्रियों से व्यक्त नहीं हो, इन्द्रियों से 


ग्रहण न होनेवाला यानी जो इन्द्रियों से नहीं जाना जा सके। 


६. सर्वव्यापक - सबमें फैला हुआ यानी समस्त प्रकृति-मंडलों में 


फैला हुआ। 


७, सर्वव्यापकता के भी परे - समस्त प्रकृति मंडल में अति सघनता 


से व्यापक होकर कितना बाहर है, इसका कोई पारावार नहीं। 


८. सर्वेश्वर - सबका स्वामी। 
९. सर्वाधार - सबका आधार, सभी पदार्थों एवं प्राणियों के आधार 


स्वरूप। 


१०, अपरा 5 अचेतन, निम्न कोटि की (जड़) प्रकृति। 
१९, परा - चेतन, उच्च कोटि की प्रकृति। 
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१२. अगुण 5 गुण-रहित, तीन गुण- सत्‌, रज और तम; त्रैगुण 
विहीन, निर्गुण। 
१३. सगुण - तीनों गुणों से युक्‍त। 
१४, पर > श्रेष्ठ, उत्तम, परे, ऊपर। 
१७, अनादि + आदि-विहीन। 
१६, अनन्त - अंत-रहित, जिसकी समाप्ति नहीं हो। 
१७, अपरम्पार - अपार, जिसका वार-पार नहीं हो। 
१८, देशकालातीत 5 स्थान और समय से बाहर, जो स्थान और समय 
से आबद्ध नहीं हो। 
१९, शब्दातीत 5 शब्द से परे, शब्द से बाहर। 
२०, नामरूपातीत 5 नाम-रूप से परे, नाम-रूप विहीन। 
२१. अद्वितीय - एक ही, जो दो नहीं है, एक-ही-एक है। 
२२, परम सत्ता - पारमार्थिक सत्ता, सर्वोपरि अस्तित्ववाला सत्ता, 
सबके विनाश होने पर भी अपना अस्तित्व बनाये रखे। 
२३. नाईं - तरह, जैसा। 
२४. व्यक्ति 5 मनुष्य , शरीरधारी। 
२५. व्यक्त - प्रकट , इन्द्रिय-ग्राह्म पदार्थ। 
२६. विस्तृतत्व-विहीन - लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊँचाई से रहित, 
विस्तार-रहित। 
२७, अवकाश < रिक्त यानी खाली स्थान। 
२८, परम सनातन > अत्यन्त प्राचीन काल से, सबसे पहले अस्तित्व 
रखनेवाला। 
२९. परम पुरातन 5 सबसे पुराना, प्राच्चीन। 
३०. संतमत - संतों के विचार। 
३१९. अध्यात्म-पद - परमात्म-पद। 
३२. कुलल मालिक 5 सबका स्वामी। 
३३. जीवात्मा - शरीरस्थ आत्मतत्त्व। 
३४. अभिन्‍न - जो अलग नहीं हो, अटूट। 
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३५. सृजित - रचित, निर्मित। 
३६. मायाबद्ध > माया में फँसा, भ्रम-प्रपंच से घिरा हुआ। 
३७, आवागमन - जन्म लेना और मरना, जन्म-मृत्यु। 
३८. एकता - एक होना, एकत्व को प्राप्त करना। 
३९. मोक्ष - कैवल्य मुक्ति, निर्वाण, नजात, आवागमन से छुटकारा। 
४०, व्यभिचार - पर-स्त्री और पर-पुरुष का एक दूसरे साथ सहवास 

या काम भाव रखना। 
४९१, मत्स्य - मछली। 
४२. खाद्य + खाने योग्य। 
४३. अचल 5 अटल, नहीं टलनेवाला। 
४४. अंतर + अन्दर, अभ्यन्तर, हृदय में। 
४५. दृढ़ - जो विचलित न हो। 
४६. निष्कपट - छल-रहित, कपट-रहित । 

संतमत की परिभाषा 

, शांति स्थिरता वा निश्चलता को कहते हैं। 
शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं, संत कहलाते हैं। 
, संतों के मत वा धर्म को संतमत कहते हैं। 
शांति प्राप्त करने का प्रेरण' मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक 
ही है | प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित 
होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों 
को उपनिषदों में वर्णन किया । इन्हीं विचारों से मिलते 
हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब 
आदि सन्‍्तों ने भी भारती और पंजाबी आदि भाषाओं में 
सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया, इन विचारों को 
ही संतमत कहते हैं; परन्तु संतमत की मूल भित्ति तो 
उपनिषद्‌ के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं; क्योंकि जिस 
ऊँचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुँचाने के जिस 
विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात्‌ सुरत-शब्द-योग 
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गौरव संतमत को है, वे तो अति प्राचीन काल की इसी 
भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं | भिन्‍न-भिन्‍न 
काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा 
इनके भिन्न-भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संतमत 
के भिन्न-भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में 
पृथक्त्व ज्ञात होता है, परन्तु यदि मोटी और बाहरी बातों 
को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाय और 
संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए, तो 
यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। 
शब्दार्थ : १. वा 5 एवं। 

२. निशचलता 5 अचलता, गतिशून्यता। 

३. मत - विचार, मन्तव्य। 

४. धर्म - वह कर्म जिसमें इहलोक एवं परलोक में शांति मिल 
सके, धारण करने योग्य गुण व स्वभाव। 

५. प्रेरण - उत्कट इच्छा, प्रोत्साहन, प्रेरित करना। 

६. ऋषियों - आदिकाल यानी प्रारम्भिक काल के मंंत्रद्रष्टा 
महापुरुष, जिनकी अनुभूतियाँ वेद, उपनिषद्‌ आदि ग्रंथों में 
संकलित हैं। 

७, उपनिषदों - वैदिककाल का अंतिम साहित्य, वेद का अंतिम भाग 
जिसमें ज्ञानकांड और उपासना काण्ड है। 

८. भारती - हिन्दी भाषा, जिसकी लिपि देवनागरी है। 

९, मूलभित्ति - मूल आधार। 

१०-११. नादानुसंधान अर्थात्‌ सुरत-शब्द-योग -नाद की खोज, 
शब्द का अन्वेषण, सुरत को शब्द में मिलाना, सूक्ष्मतर एवं 
सूक्ष्मतम साधना, जिसमें परमात्मा से स्फुटित नाद का ध्यान 
किया जाता है। 

१२, अंकित 5 चिह्नित। 

१३. भिन्‍न-भिन्‍न 5 पृथक्‌-पृथक्‌, अलग-अलग। 
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१४, अनुयायियों - विचारधारा या मत के अनुयायी, मत का अनुसरण 
करनेवाले। 
१५, पृथक्त्व - भिन्‍नता, पृथकता। 
१६, पंथाई भाव - साम्प्रदायिकता का भाव, धार्मिक भावना। 
१७, सिद्ध 5 प्रमाणित, युक्तियुक्त । 
संतमत-सिद्धान्त में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ : 
संत - शान्ति प्राप्त महापुरुष, आत्मज्ञान प्राप्त महापुरुष, परमात्मा में 
विराजनेवाली शान्ति प्राप्त करनेवाले महामानव। हिन्दी शब्दकोश 
में संत को साधु, महात्मा या धर्मात्मा कहते हैं। 
मत - विचार, निर्णीत ख्याल, अवधारणा। हिन्दी शब्दकोश में “मत' 
को मन्तव्य, मंत्र, सलाह, मानने योग्य के अर्थ में भी लिया 
गया है। 
सिद्धान्त तर्क की कसौटी पर कसा हुआ अनुभवजन्य ज्ञान, प्रमाणित 
एवं निर्णीत विचार। शब्दकोष के अनुसार सिद्धांत वह नियम 
है जो विद्वानों द्वारा सत्य माना जाता है, वह मत जो भली भाँति 
सोच-विचार कर स्थिर किया गया है, किसी विषय पर 
लिखी हुईं कोई विद्वतापूर्ण पुस्तक, वह मत जो पूर्वपक्ष के बाद 
सिद्ध किया गया हो, तत्त्व की बात, निर्णीत विषय आदि। 
सिद्ध 5 हिन्दी शब्दकोश में “सिद्ध' के बहुत सारे अर्थ हैं। यथा-जिसका 
तप या योग-साधना पूरा हो चुका हो, मोक्ष का अधिकारी, जो 
प्रमाण द्वारा निश्चित हो, शोधा हुआ, आँच पर पकाया हुआ, 
जिसने योग या तपोबल से सिद्धि पायी हो, महात्मा, ज्ञान 
आदि। 
सिद्धि - सफलता, प्रवीणता, कौशल, पूर्णता आदि। आठ तरह की 
सिद्धि की चर्चा पातंजल योग-दर्शन में है। यथा-अणिमा, 
महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। 


सिद्धांत - सिद्ध+अन्त। संतमत में सिद्धि के अंत में यानी आत्मज्ञान के 
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उपरान्त जो विचारों का निरूपण होता है, उसे ही सिद्धांत 
कहते हैं। 
संतमत की परिभाषा में महर्षि मेँहीं परमहंसजी महाराज ने 
चार विन्दुओं की ओर संकेत किया है-शान्ति, संत, संतमत तथा 
शान्ति प्राप्त करने का प्रेरण। ईश्वर में विराजनेवाली शांति में स्थिरता 
एवं निश्चिलता होती है। ईश्वर अपने अस्तित्व में स्थिर और निएचचल 
है, उसमें हिल-डोल एवं गति नहीं है। अवकाशहीन होने के कारण 
सदा विराजनेवाली शांति ही सच्ची शान्ति एवं शाश्वत सुख है। सतत 
स्थिर तत्त्व जो कम्प एवं शब्द से रहित है, उसे ही शांतिस्वरूप 
कहते हैं। ऐसी शान्ति को जो मानव प्राप्त करते हैं, उन्हें ही संत 
कहते हैं। महर्षि मेँहीं परमहंसजी महाराज के वचन में है- 


अधुन अशब्द सर्वेश्वर कहिये। शांत स्वरूप याहि को लहिये ॥ 

ऐसे ही शांतिस्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेने पर ही 
मानव संत, ऋषि, आत्मद्रष्टा, महर्षि, पूर्णभक्त, पूर्णयोगी तथा पूर्ण 
ज्ञानी होते हैं। ऐसे ही संत को गोस्वामी तुलसीदासजी बतलाते हैं- 
संत उदय संतत सुखकारी | विश्व सुखद जिमि इन्दु तमारी ॥ 

जिस तरह चन्द्रमा एवं सूर्य अपने प्रकाश से सबों को सुख 
पहुँचाते हैं, ठीक उसी तरह संतों का उदय संसार के प्राणिमात्र के 
लिए सुखदायक होता है। संतों का स्वभाव ही मन-वचन-कर्म से 
दूसरे का कल्याण करना है। 


पर उपकार वचन मन काया। संत सहज स्वभाव खगराया॥। 


संत के लक्षण पूछने पर भगवान श्रीराम ने नारदजी को 
बताया था- 


घट विकार जित अनघ अकामा । अचल अकिंचन सुचि सुख धामा ॥। 
अमित बोध अनीह मितभोगी। सत्य सार कवि कोविद योगी ॥ 


विकार छह तरह के होते हैं-काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, 
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मत्सर। इन छहों विकारों को संत जीते हुए निष्पाप, वासना-रहित 
स्थिर, धनत्यागी, पवित्र और सुख के स्थान होते हैं। वे विशेष 
ज्ञानवान, इच्छारहित, अल्पभोगी, सत्य के साररूप, कवि, कोविद 
और योगी होते हैं। 


आदिकाल से अद्यावधि तक जो संत शांतिस्वरूप परमात्मा 
को प्राप्त कर चुके हैं तथा जो भविष्य में प्रभु को प्रत्यक्ष दर्शन कर 
परम श्ांति को प्राप्त कर लेंगे, उन सबों का एक ही मत है, जिसे 
संतमत कहते हैं। 


प्राच्चीनकाल के ऋषि-महर्षि, मंत्रद्रष्टा ने भी इसी शांति को 
खोजकर उपनिषदों में अपने अनुभूत ज्ञान का वर्णन किया। जिस 
शांति की खोज ऋषियों ने की, उसी की खोज कालान्तर में संतों जैसे 
कबीर साहब, नानक साहब ने भी की है और उसका वर्णन सर्व- 
साधारण के बोधार्थ भारती, पंजाबी एवं लोकभाषाओं में किया है। 
संतमत का मूलाधार उपनिषदों का वह परम तत्त्व ज्ञान है जिसका 
साधन नादानुसंधान है, जिसे संतों ने सुरत-शब्द-योग के नाम से 
अभिहित किया है। इस्लाम धर्म में सुलतानुलजकार कहा जाता है। 


प्राचीनकाल के ऋषियों और संतों के विचार, भाव, आचरण, 
ध्यान, उपासना में बड़ी ही एकता है। अवश्य ही उनकी लेखन-प्रणाली 
समझने-समझाने की प्रक्रिया एवं भाषाओं में भिन्‍नता रही है। कालान्तर 
एवं देशान्तर के कारण अनुयायियों के द्वारा भिन्‍न-भिन्‍न नामकरण 
हुए हैं; लेकिन मोटी और बाहरी बातों तथा पंथाई भावों के हटते ही 
संतों के मूल एवं सार विचारों में पूर्ण सामंजस्य है, उसे ही महर्षि 
मेँहीं परमहंसजी महाराज ने “संतमत' के नाम से अभिहित किया है। 

अवश्य ही बाइबिल आग्ल भाषा में, कुरान अरबी भाषा में, 
वेद संस्कृत भाषा में तथा संतों के विचार भारती भाषा में हैं; लेकिन 
शांतिस्वरूप परमात्म-पद को प्राप्त करने हेतु अभ्यन्तर में एक ही 
पथ निर्दिष्ट है। महर्षि मँँहीं परमहंसजी महाराज ने अपने गुरु के 
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निस्बत संतमत के भेद का उद्घाटन निम्न पद में किया है- 


सन्‍्तन मत भेद प्रचार किया, गुरु साहब बाबा देवी ने ॥टेक॥ 
थे अन्ध बने फिरते बाहिर, अन्तर-पथ भेद न थे जाहिर । 
हमें बोधि बुझाय सुझाय दिया, गुरु साहब बाबा देवी ने ॥१॥ 
बन्द कराय पलक पट को, कहे बाहर में तुम मत भटको । 
सीधे सन्‍्मुख सुषमन बिन्दु को, गहवाया बाबा देवी ने ॥२॥ 
सुषमन घर में ध्वनि धार बजे, चढ़ि श्वेत सुरत सो धार भजै । 
अनहद उलझन यहि युक्ति तजै, सतध्वनि की युक्ति दई गुरु ने ॥३॥ 
गुरु की यह युक्‍्ति बड़ी मँहीं, “'मेँहीँ' परगट संसार नहीं । 
यहि ढोल पिटाय सुनाय दिया, गुरु साहब बाबा देवी ने ॥४॥ 
अन्य पद्य में महर्षिजी कहते हैं- 
जिव उद्धार का द्वार पुकार कहा 
घट भीतर ही सत संतों ने ॥टेक॥ 
संसृति संताप से काँप रहे 
भव भौर भ्रमत जिव हाँफ रहे । 
तिन्‍्हें ढाढ़स दे समुझाय कहे 
गुरु नाम सुमर सत संतों ने॥१॥ 
गुरु ध्यान धरो मन में अपने 
तिल द्वार लखो तन में अपने। 
स्त्रुति जोड़ि चलो धुनि धारण में, 
ये यल कहे सत संतों ने॥२॥ 
पँच केन्द्रन पै पाँचो बजती, 
अनहद नौबत जोती जरती। 
कहूँ केवल ध्वनि अनुभव करती, 
सूरत तन में कहे संतों ने॥३॥ 
सत सनन्‍्तन की सत युक्ति यही, 
यहि से भव बंधन दूर सही। 
होता 'मेहीं” शंका न रही, 
सत सत्य कहा सत संतों ने॥ ४॥ 
एतदर्थ स्वामी श्रीशुद्धानन्दजी भारती ने संत-समाज की वंदना 
अपने शब्दों में निम्न प्रकार से की है- 
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“सन्त-वन्दना - हमारा पवित्र भारतवर्ष भी शून्य प्रतीत होने 
लगेगा, यदि व्यास-वाल्मीकि, शुकदेव-नारद, याज्ञवल्क्य-जनक, 
वशिष्ठ-दधीचि, बुद्ध-महावीर, शंकर-रामानुज, मध्व-चैतन्य, नानक- 
कबीर, सूर-तुलसी, नम्मलवार-माणिक्क वासगर, ज्ञानदेव-तुकाराम 
और ज्ञान संबंध-रामकृष्ण प्रभूति सन्‍्तों को उसके इतिहास में से 
निकाल दिया जाए। सन्त ही भारतवर्ष के स्मृतिकार हैं, संत ही 
उसके कवि हैं, सन्त ही उसके संदेशवाहक हैं और सन्‍त ही उसकी 
संतान को प्रेम, ज्ञान और शान्ति का पाठ पढ़ानेवाले हैं। उन सन्‍्तों को 
हमारा बार-बार प्रणाम है। 

सन्त ही मानव-जाति के प्राण हैं, सन्‍त ही संसार-रूपी पादप 
के अमृत-फल हैं, सन्त ही सभ्य समाज को प्रकाश देनेवाले प्रदीप 
हैं। वे ही पाप-ताप से पीड़ित मानव-जाति को ऊपर उठानेवाली 
शक्ति हैं। अतः सभी जातियों और सभी देशों के सन्‍्तों को हम 
नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं।” 

संतमत-सिद्धांत संख्या-१ 

गोस्वामी तुलसीदासजी ने पाँच तत्त्वों को माना है, जिनसे 

मानव का शरीर निर्मित हुआ है। 


छिति जल पावक गगन समीरा | पंच रचित यह अधम सरीरा ॥ 
यह मानव शरीर मिट॒टी, जल, अग्नि, हवा और आकाश से 
बना है। “यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे।' 


यह संसार भी इन्हीं पाँच तत्त्वों का संघात है; लेकिन महर्षि 
मेँहीं परमहंसजी महाराज परम तत्त्व की चर्चा करते हैं, जिसको 
गोस्वामीजी ब्रह्म मानते हैं। महर्षिजी पदावली में कहते हैं- 
सभी के परे जो परमतत्त्व रूपी । 
सोई आत्मा है, सोई आत्मा है।। 


वेदान्त ज्ञान के ऋषियों का कहना है कि एक सर्वव्यापी 
सत्ता है, जिससे सभी पदार्थ निष्पन्न होते हैं, जिसमें सभी पदार्थ 
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स्थित हैं और इसी तत्त्व के ज्ञान से अमरत्व की प्राप्ति होती है। इसी 
तत्त्व को कभी ब्रह्मा, कभी आत्मा और कभी सत्‌ कहा गया है। 
एतरेय और बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के अनुसार-“आदि में केवल यह 
आत्मामात्र थी।' 
छान्दोग्योपनिषद्‌ कहता है-“यह सब कुछ आत्मा ही है।' 
बृहदारण्यक उदघोष करता है-“अयम्‌ आत्मा ब्रह्म।' 
बृहदारण्यक के अनुसार-“आत्मा को जान लेने से सब कुछ 
ज्ञात हो जाता है।' 
उपनिषत्कार इस निष्कर्ष पर आये हैं कि शरीर, इन्द्रिय, मन, 


बुद्धि और उनसे उत्पन्न होनेवाले सुख आत्मा के ही क्षणभंगुर 
परिवर्तनशील रूप हैं, आत्मा के मूल तत्त्व नहीं। 


इस तरह महर्षिजी ने जिसको परम तत्त्व माना है, वेदान्तियों 
ने उसे “ब्रह्म', आत्मा', 'सत्‌' के नाम से जनाया है। इसी परम तत्त्व 
को ईसाई लोग गॉड कहते हैं, तो इस्लाम धर्म में अल्लाताला या खुदा 
कहते हैं। बौद्ध बुद्ध, यहूदी जेहोवा, चीनी तितीन तथा पारसी 
अहुरमज्द कहते हैं। हिन्दी भाषी क्षेत्रों में इसे परमात्मा और परमेश्वर 
भी बोलते हैं। 


परम तत्त्व : आदि-अन्त-रहित- 
महर्षि मेँहीं परमहंसजी महाराज कहते हैं- 


भरो व्योम से घट फिरै व्योम में जस। 
भरो सर्व तासों फिरे ताहि में तस॥ 
नहीं आदि अवसान नहिं मध्य जाको। 
नहीं ठौर कोऊ राखै पूर्ण वाको॥ 


इस परम तत्त्व से कोई दूसरा तत्त्व श्रेष्ठ नहीं है। यह 
सर्वोत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिसम्पन्न, सर्वज्ञानप्रकाशक है। जैसे 
आकाश से भरा हुआ घड़ा आकाश में फिरता है, उसी प्रकार 
आत्मतत्त्व से भरे प्राणी आत्मतत्त्व में ही गमन करते हैं, जिसका 
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आरंभ, मध्य और अंत नहीं है। ऐसा कोई खाली स्थान नहीं है, जो 
उसको पूर्ण रूप से अपने में रख सके, ऐसा जो सब के परे परम 
तत्त्व स्वरूप है, वही आत्मतत्त्व है। 


यह परम तत्त्व ऐसा है जो आरंभ, मध्य एवं समाप्ति से शून्य 
है। यह ऐसा है कि जो एकमात्र अस्तित्ववान था, सर्वदा है और 
काल-देश के अंत के उपरान्त भी एकरस रहेगा। 


असीम : 


जो सीमा से बाहर है यानी जिसकी कोई सीमा नहीं है, वह 
असीम है। किसी भी पदार्थ का प्रारंभ और अंत दो रूपों में जाना जा 
सकता है। एक तो स्थान के विस्तार के रूप में और दूसरा काल के 
'फैलाव के रूप में। नहीं कहा जा सकता है कि इतने समय में यह 
शुरू हुआ और इतने समय में इसकी समाप्ति होगी, बल्कि ऐसा देखा 
जाता है कि देश-काल भी उसी परम तत्त्व के भीतर सीमाबद्ध है। 
महर्षि मेँहीं परमहंसजी महाराज के अनुसार सर्वेश्वर में सृष्टि की 
मौज हुई तो कम्प हुआ। वह कम्प शब्दमय है। इसी शब्द से परा 
प्रकृति और अपरा प्रकृति बनी। प्रकृति के बनने पर ही काल और 
देश का निरूपण हुआ। 


इसलिए काल और देश सामर्थ्यहीन दीख पड़ता है कि 
परमात्मा के आदि का संकेत भी कर सके, बल्कि जो सीमाबद्ध है 
वह असीम तत्त्व को अपने में कैसे समेट सकता है। महर्षिजी कहते 
हैं- 

कभी नाहें आता न जाता है जोई। 

कभी नाहिं वक्ता न श्रोता है जोई॥। 

कभी जो अकर्ता न कर्ता कहाता। 

बिना जिसके कुछ भी न होता बुझाता॥ 


जो न कभी आता है, न जाता है, जो न बोलनेवाला है और 
न सुननेवाला, जो न करनेवाला ही कहा जाता है। फिर वह ऐसा है 
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कि जिसके बिना कुछ होता भी नहीं है। इस असीम परम तत्त्व में ही 
समस्त प्रकृति प्रकट हुई है। 
अजन्मा : 
वह परम तत्त्व अजन्मा है। महर्षिजी कहते हैं- 
नहीं जन्म जाको नहीं मृत्यु जाको। 
नहीं बाल यौवन जरापन है जाको ।। 
जिसे नाहें होती अवस्था हू चारो। 
नहीं कुछ कहाता जो वर्णह में चारो।। 
जिसका जन्म नहीं होता,न उसकी मृत्यु होती, जिसको 
बालपन, यौवन और बुढ़ापा नहीं आता, जिसे जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति 
और तुरीय; ये चारो अवस्थाएँ नहीं होतीं, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
और शूद्र; इन चारो वर्णों में कुछ नहीं कहाता, जो इन सबके परे है, 
वह परमात्म-स्वरूप आत्मतत्त्व है। 
गुरु नानकदेवजी महाराज कहते हैं- 
जाति अजाति अजोनी संभउठ ना तिसु भाउ न भरमा। 
इन्होंने 'अजोनी' शब्द का प्रयोग किया है यानी वे परमात्मा 
अजन्मा हैं। फिर वे कहते हैं- 
ना तिसु मात पिता सुत बंधप, ना तिसु काम न नारी। 
वह बिना माता-पिता का है, बल्कि वह ही सभी प्राणियों 
का माता-पिता और सभी वस्तुओं एवं पदार्थों का उद्गम है। 
अगोचर : 
जो इन्द्रिय को व्यक्त नहीं हो, उसे अगोचर कहते हैं। जो 
इन्द्रियों के ज्ञान में नहीं आता है, उसे संतमत में अगोचर कहा जाता 
है। मानव-शरीर में चौदह इन्द्रियाँ हैं। हाथ, पैर, मुख, गुदा, लिंग, 
आँख, कान, नाक, जिभ्या, त्वचा, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। 
हाथ, पैर, मुख, गुदा, लिंग तो कर्मेन्द्रियाँ हैं, जिनसे बाह्य जगत्‌ के 
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कार्यो का संपादन होता है। आँख, कान, नाक, जिभ्या, त्वचा 
ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, जिनसे संसार का ज्ञान होता है। ज्ञानेन्द्रियों में से प्रत्येक 
इन्द्रिय से एक ही तरह का ज्ञान होता है। आँख से किसी वस्तु के 
रूप-रंग, आकृति का ही ज्ञान होता है। कान से शब्द का ज्ञान होता 
है, चाहे वो मधुर हो या कठोर हो। विविध तरह के शब्द ही सुने 
जाते हैं। नाक से गंध का पता चलता है, चाहे वो सुगंध हो या दुर्गन्ध 
हो। जिभ्या से स्वाद का ही ज्ञान होता है। त्वचा से स्पर्श का ज्ञान 
होता है। वह स्पर्श मधुर हो सकता है या चोट से स्पर्शाघात भी हो 
सकता है। शीतलता और उष्णता का स्पर्श सुखद और दुखद भी हो 
सकता है। 

अंतःकरण की चार इन्द्रियाँ हैं, जो कर्मेन्द्रियाँ और ज्ञानेन्द्रियाँ 
के ज्ञान के साथ संयुक्त रहती हैं। 
मन : मन संकल्प-विकल्प करता है। 'संकल्पविकल्पात्मको मन:।' 
यह स्थूल इन्द्रियाँ के प्राप्त सुखद रस लेने का संकल्प-विकल्प करते 
रहता है। यह एक जड़ात्मक प्रवाह है, जो स्थूल इन्द्रियों से प्राप्त सुख 
को स्थिर रखने की शक्ति नहीं रखता है। 
बुद्धि : यह निर्णय करती है, क्‍या अच्छा है, क्‍या बुरा है, क्‍या 
हितकर है या क्‍या अहितकर है। क्‍या करना चाहिए, क्‍या नहीं 
करना चाहिए, इसका निर्णय बुद्धि करती है। कोई विचारधारा या 
कार्य-प्रणाली को धारण करना बुद्धि का कार्य है। 
अहंकार : इस इन्द्रिय से 'मैं' का बोध होता है। मेरा अस्तित्व है, 
इसका ज्ञान इसी इन्द्रिय से होता है। 
चित्त : चित्त चेतन को कहते हैं। प्रत्येक प्राणी में यह व्यष्टि चेतन 
रहता है। जबतक चित्त में स्पन्दन होते रहता है, इन्द्रिय सक्रिय रहती 
है। स्पन्दन के रुक जाने पर इन्द्रियाँ निष्क्रिय हो जाती हैं। इसका 
कारण यह है कि चित्त चेतन-मंडल से शक्ति प्राप्त कर सभी 
इन्द्रियों में शक्ति प्रवाहित करते रहता है। इस तरह इस चित्त-इन्द्रिय 
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का कार्य है चेतना या ज्ञान प्रदान करना। 


उपर्युक्त नवो इन्द्रियों में ज्ञान शक्ति वा क्षमता-सामर्थ्य नहीं 
है कि परम तत्त्व स्वरूपी परमात्मा को जान सके, वो ज्ञान प्राप्त 
सके। प्रत्येक इन्द्रिय का मात्र एक कार्य है। परमात्मा का ज्ञान इन 
इन्द्रियों से नहीं हो पाता है। इसलिए परमात्मा को अगोचर कहा जाता 
है। महर्षिजी कहते हैं- 
इन्द्रिन मन अरु बुद्धि परे प्रभु, मैं न इन्हें तजि आगे धाऊँ। 
परमात्मा मन-बुद्धि आदि इन्द्रियों से परे है। 'पीव प्यारा' 
शीर्षक में महर्षिजी कहते हैं- 
ये इन्द्रिन चतुर्दश में जो ना फँसा है। 
तथा कोई बंधन से जो ना कसा है॥ 
वही है परम पुर्ष सबको आधारा। 
सोई पीव प्यारा सोई पीव प्यारा।। 
जो चौदह इन्द्रियों से संबद्ध नहीं है तथा जो किसी भी 
प्रकार के बंधन से बँधा नहीं है, वही परम पुरुष परमात्मा सबका 
आधार है, वही सबका प्यारा स्वामी है। महर्षिजी अन्यत्र कहते हैं- 


“अव्यक्त अगोचर भव पीड़ा हर, इन्द्र द्वैत बिन रामा।' 
“गो गुण अगोचर आत्मगम्य सूक्ष्मतर । 
गुरु-भेद लहि भजि मेँहीँ गति पाहीं॥' 
गोस्वामी तुलसीकृत रामचरितमानस में वाल्मीकि मुनि भगवान 
राम से कहते हैं- 
राम स्वरूप तुम्हार वचचन अगोचर बुद्धि पर। 
अविगत अलख अपार, नेति नेति नित निगम कह | 


हे राम! तुम्हारा आत्मस्वरूप इन्द्रियों से परे यानी इन्द्रियों से 
नहीं जाननेयोग्य है। गुरु नानकदेवजी भी उस ईश्वर के बारे में 
अगोचर शब्द का प्रयोग करते हैं- 
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अलख अपार अगम अगोचरि ना तिसु काल न करमा। 
संत कबीर साहब की वाणी में है- 


नाद विन्दु ते अगम अगोचर, पाँच तत्त्व तें न्‍्यार। 
तीन गुनन तें भिन्‍न है, पुरुष अलख अपार॥ 


गुरु गोरखनाथजी महाराज की वाणी में है- 

बस्ती न शुन्यं शुन्यं न बस्ती, अगम अगोचर ऐसा। 
सूरदासजी के वचन में है- 

मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावै। 


जिस तरह अव्यक्त तत्त्व सूक्ष्म होने के कारण इन्द्रिय 
अग्राह्म रहता है, उसी तरह परमात्मा सूक्ष्मातिसूक्ष्म होने के कारण 
बाह्य इन्द्रिय और अंतरेन्द्रिय से ग्रहण करनेयोग्य नहीं है। शांडिल्योपनिषद्‌ 
में मंत्र है- “यतो वाच्चो निवर्तन्ते अप्राप्प मनसा सह।' 


परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति किसी भी इन्द्रिय 
में नहीं है, इसलिए परमतत्त्व को इन्द्रिय ज्ञानातीत यानी अगोचर 
कहा जाता है। 


सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के परे : 


वह पदार्थ जो किसी वस्तु में प्रवेश करने की सामर्थ्य रखता 
है, वह व्यापक होता है और जिस वस्तु में वह तत्त्व है, उसे व्याप्य 
कहते हैं। व्याप्य से व्यापक सूक्ष्म रहता है, इसीलिए वह व्याप्य में 
भरकर रहता है; लेकिन वह तत्त्व जो सभी वस्तुओं, प्राणियों, 
ब्रह्मांडों, प्रकृति के समस्त पसारों में व्यापक हो, उस सर्वव्यापक 
तत्त्व को परम तत्त्व परमात्मा कहते हैं और वह परमात्मा व्याप्य को 
भरकर कितना बाहर है, इसका कोई पारावार नहीं है। महर्षिजी 
कहते हैं- 


सबसमें व्यापक सबतें न्यारा, 
सब घट एकहि राम, हो राम राम। 
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मेंहदी में लाली घीड दूध में, 
फूल में वास समान, हो राम राम ॥ 
वह राम समस्त प्रकृति मंडल में व्यापक होते हुए पर भी 
सबसे विलक्षण है। सभी शरीरों में वही एक परमात्मा राम विद्यमान 
है। जिस प्रकार मेंहदी में लाली, दूध में घृत और फूल में सुगंध 
व्यापक है, उसी तरह राम सबसमें व्यापक हैं। स्वामी कमलानन्द कृत 
“गुरुज्ञान भजनावली' में आया है- 
सुन्दर सुमन के कोमल पराग में, भी होता मथुरी सत्ता। 
कण-कण में वह व्यापक प्रभु है, हर वृक्ष के पत्ता-पत्ता ॥ 
अन्य पद में महर्षिजी कहते हैं- 
प्रति अंश में अंतर व बाहर घट के व्यापक व्योम ज्यों । 
त्यों ही तुम हू सर्वव्यापक क्‍यों प्रकट होते नहीं।॥ 
जिस प्रकार सर्वव्यापी आकाश घड़े के भीतर और बाहर 
प्रत्येक अंश में व्यापक है, उसी प्रकार परमात्मा भी सर्वत्र व्यापक है। 
महर्षिजी सर्वव्यापकता के परे की बात करते हैं। 
पुनि ओ5म्‌ सो 5हम्‌ पार में , अरु सच्चिदानंद पार में । 
हैं अनन्त व्यापक व्याप्य जो, पुनि व्याप्य व्यापक पार में ॥ 
परमात्मा सारशब्द और उसके एकत्व का बोध करानेवाला 
शब्द तथा परा प्रकृति में व्याप्त परमात्म-अंश से परे है। वह परमात्मा 
सर्वव्यापक होते हुए व्यापकता और व्यापकता के कितना परे है, 
इसका कोई पारावार नहीं है। ऐसा जो विलक्षण परम तत्त्व है, वह 
सर्वेश्वर और सर्वाधार है। 


सर्वेश्वर-सर्वाधार : 
महर्षिजी कहते हैं- 
सर्वेश्वर सत्य शान्तिरूपं | सर्वमयं व्यापक अज अनूप ॥ 
सबका स्वामी परमात्मा सत्य, शांति-स्वरूप सबमें भरपूर- 
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सर्वव्यापक, अजन्मा और उपमा-रहित है। ईश-स्तुति में महर्षिजी 
कहते हैं- 
अद्दवय अनामय अमल अति, आधेयता गुण पार में । 
सत्तास्वरूप अपार सर्वाधार, मैं-तू पार में॥ 


वह परम तत्त्व अद्वितीय, रोग-रहित, अत्यन्त पवित्र, आधारित 
रहने के गुण के परे, स्व-स्थिति से विद्यमान, असीम सबका आधार 
और मैं-तू ( भिन्‍नता ) के परे है। 


बौद्ध्धिक ज्ञान में शक्ति में जितने तत्त्वों या वस्तुओं का ज्ञान 
होता है, वे सारे के सारे सीमाबद्ध हैं। उन सबमें एक ही परम तत्त्व 
परमात्मा व्यापक हैं तथा कहाँ तक उनकी सर्वव्यापकता है, नहीं 
कहा जा सकता है। देश-काल के भीतर जितनी ज्ञान-क्रिया का 
संचालन होता है, वह इसी के भीतर है। विश्व-ब्रह्मांड यानी 
सृष्टि-प्रसार में जितने तत्त्व या पदार्थ हैं, वे सारे के सारे परमात्मा 
पर ही आधारित हैं। उस परमात्म सत्ता पर ही ये सब अवलंब्त हैं। 
वही परम तत्त्व सबका संचालक, सर्वाधार एवं सर्वेश्वर है। 
प्रकृति परे : 

सर्वेश्वर सर्वाधार परमात्मा में सृष्टि-निमित्त एक ईषणा हुई, 
जिसको मौज भी कहते हैं। प्राचीन काल के ऋषियों ने इसे ओड5म्‌ 
के नाम से अभिहित किया। संतों ने इस ओ5म्‌ को सारशब्द, 
सत्शब्द, राम-नाम, कृष्णनाम, शिवनाम कहा। इसी ओअ«म्‌ शब्द से 
प्रकृति बनी। पहले परा प्रकृति यानी चेतन प्रकृति और चेतन प्रकृति 
से अचेतन प्रकृति यानी जड़ प्रकृति बनी। चेतन प्रकृति अपने आप 
में निर्मल एवं ज्ञानस्वरूपा प्रकृति है, जिसे परमात्मा ने परिनिर्मित 
किया है, जो जड़ात्मिका प्रकृति के चारों रूपों में व्यापक हुई है। ये 
चारो रूप हैं-महाकारण, कारण, सूक्ष्म एवं स्थूल। इन दोनों प्रकृतियों 
का प्रसार-विस्तार अत्यधिक है; लेकिन दोनों प्रकृतियाँ सीमित हैं। 
इन्हीं दोनों प्रकृतियों के अभ्यन्तर अनेकानेक सृष्टि-ब्रह्मांड हैं, जिनमें 
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चारो खानियों एवं चौरासी लाख योनियों में जीव-जन्तु एवं वस्तुएं हैं। 
परमात्मा इन सबों के कण-कण में व्यापक होते हुए इनकी सीमाओं 
से परे हैं। दोनों प्रकृतियों की अनित्यता के संबंध में महर्षिजी कहते 
हैं- 
ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति-लय, होवैं प्रभू की मौज से । 
ये अजा अनाझा स्वयं हैं, हरगिज न कहना चाहिए ॥। 

जड़ और चेतन-दोनों प्रकृतियों की उत्पत्ति और विलीनता 
परमात्मा की मौज से होती है। ये प्रकृतियाँ स्वयं हैं ही अथवा ये 
अजन्मा और आदि-रहित हैं, ऐसा कदापि नहीं मानना चाहिए। 

परा प्रकृति त्रय गुण-रहित है और अपरा प्रकृति त्रयथ गुण-सहित 
है। ये त्रय गुण हैं-सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ईश्वर इन सबमें 
व्यापक होते हुए भी इनकी सीमाओं और गुणों से परे हैं। सर्वेश्वर का 
आदि-अंत नहीं रहने से इन्हें अनादि-अनंत कहा जाता है। महर्षिजी 
कहते हैं-“प्रकृति के भेद रूप सारे व्याप्यों के पार में, सारे नाम 
रूपों के पार में और वर्णात्मक, ध्वन्यात्मक, आहत, अनाहत आदि 
सब शब्दों के परे आच्छादन-विहीन शांति का पद है, वही परम प्रभु 
सर्वेश्वर का जड़ातीत चैतन्यातीत निज अच्िन्त्य स्वरूप है।” 
अगुण और सगुण पर : 

महर्षिजी कहते हैं- 

कभी न अगुण वा सगुण ही है जोई। 
नहीं सत्‌ असत्‌ मर्त्य अमरहु ना जोई॥ 

जो न कभी निर्गुण है और न सगुण ही, जो न सत-असत 

है और न मरणशील या अमर ही, ऐसे ही परम तत्त्व को जो 


अगुण-सगुण से परे है, उसे ही परमात्मा कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदासजी 
कहते हैं- 


प्रकृति पार प्रभु सब उर वासी | ब्रह्म निरीह बिरज अविनासी ॥। 
प्रभु प्रकृति से परे, सबके हृदय में रहनेवाले, सर्वव्यापक, 
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इच्छारहित, माया से परे और नाश-रहित हैं। महर्षिजी कहते हैं- 
निर्गुण सगुण के पार में, सत्‌ असत्‌ हू के पार में॥ 
त्रय गुण-रहित और त्रय गुण-सहित से परे तथा अपरिवर्तनशील 
और परिवर्तनशील पदार्थों के परे है। निर्गुण रूप सनातन और सगुण 
उससे नवीन है। सगुण रूप व्याप्य है और निर्गुण व्यापक है। जैसे 
लोहे के तपाए हुए गोले में अग्नि व्यापक है और वह गोला व्याप्य 
है। पुनः गोस्वामीजी कहते हैं- 
अगुन अदशभ्न गिरा गोतीता। सब दरसी अनवद्य अजीता॥ 
निर्मल निराकार निर्मोहा। नित्य निरंजन सुख संदोहा॥ 
वह ब्रह्म निर्गुण, पूर्ण, वाणी और इन्द्रियों से परे, सब कुछ 
देखनेवाले, निर्दोष, अतीत, स्वच्छ, आकार-रहित, मोह-रहित, सनातन, 
माया के परे और सुख की राशि है। कबीर साहब भी निर्गुण-सगुण 
के परे की बात करते हैं- 
सर्गुण की सेवा करो, निर्गुण का करु ज्ञान। 
निर्गुण सर्गुन के परे, तहैं हमारा ध्यान॥ 
अनादि-अनन्तस्वरूपी : 
महर्षिजी कहते हैं- 
हैं अनादि अनंत सर्वप्रिय कनन्‍्तं, व्यापक हैं सगरे। 
परमात्मा आदि-अन्त-रहित, सबके प्रिय स्वामी और सब 
जगह व्यापक हैं। अन्य पद में महर्षिजी कहते हैं- 
अनादि अनंत प्रभु, निर अवयव विभु , 
प्रभु में अँठहिं, प्रभु ऑंटि न सकाहीं ॥ 
परमात्मा आदि-अंत-रहित, अंश-रहित और अत्यन्त सघनता 
से सर्वत्र विराजमान हैं। इनका न आदि है और न अंत है, इसलिए 
इन्हें अनादि अनन्त कहा जाता है। महर्षिजी कहते हैं- 
अव्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो, राजते सबके परे। 
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उस अज अनादि अनन्त प्रभु में, प्रेम करना चाहिए ।। 


वह परमात्मा अकपट है तथा व्याप्य-व्यापक-सबसे परे है, 
उस जन्म-रहित और आदि-अंत-रहित प्रभु से प्रेम करना चाहिए। 
महर्षिजी के शब्दों में- 


सीम आदि मध अन्त विहीना, सब पर पूरन काम ।॥। 
अपरम्पार शक्तियुक्त : 


महर्षिजी कहते हैं-“जो स्वरूप से अनंत है, उसका अपरम्पार 
शक्तियुक्त होना परम संभव है।' सर्वेश्वर में कितनी शक्ति है, 
इसकी कोई माप और सीमा नहीं हो सकती। वह अनंत, असीम 
शक्तियों से युक्त है। कितनी शक्ति है, इसका कोई पारावार नहीं है। 
इसलिए परमात्मा को अपरम्पार शक्तियुक्त कहा जाता है। 
देश-कालातीत : 


प्रकृति के बनने पर देश-काल बना। परमात्मा प्रकृति परे है। 
देश-काल तो प्रकृति के अभ्यन्तर है। देश और काल सीमित है। 
परमात्मा में सीमाबद्धता नहीं है। वह देश और काल के विस्तार से 
परे है। इसलिए परमात्मा को देशकालातीत कहा जाता है। 
शब्दातीत : 

महर्षिजी कहते हैं- 

त्रिकुटी परे शब्द सरिता पार में, प्रत्यक्ष विराजैं रामा। 

त्रिकुटी के ऊपर शब्द मंडल के परे शब्दातीत पद में परमात्मा 
राम प्रकट रूप से विद्यमान हैं। जिस शब्द से सृष्टि बनी है, उसकी 
सीमा से प्रभु परे हैं। इसलिए इन्हें शब्दातीत भी कहा जाता है। 
नाम-रूपातीत : 

महर्षिजी कहते हैं- 

सब नाम रूप के पार में, मन बुद्धि वच के पार में। 
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गो गुण विषय पँच पार में, गति भाँति के हू पार में ॥ 
वह सभी नाम-रूपों, मन, बुद्धि और वचन से परे है। इन्द्रिय 
के स्वभाव पंच विषयों, चलायमान पदार्थों और प्रकार भेद से परे 
है। नाम से हीन तथा अकार-प्रकार से रहित होने के कारण परमात्मा 
को नामरूपातीत कहा जाता है। महर्षिजी के कहते हैं- 
बरन विहीन न रूप न रेखा, नहिं रघुवर नहिं श्याम । 
तुम वर्ण-रहित हो। तुम्हारा कोई रूप या चिह्न नहीं है और 
न तो तुम राम हो, न कृष्ण हो। 
अद्वितीय ४ 
महर्षिजी कहते हैं- 
अद्दवय अनामय अमल अति, आधेयता गुण पार में । 
सत्तास्वरूप अपार सर्वाधार मैं-तू पार में॥ 
वह परमात्मा अद्वितीय, रोग-रहित, अत्यन्त पवित्र और आधारित 
रहने के गुण से परे है। वह परमात्मा एक ही एक है। महर्षिजी के 
शब्दों में- इस अनादि-अनंत तत्त्व के अतिरिक्त किसी दूसरे तत्त्व 
का होना असंभव है।' 
इस्लाम की पाँच बुनियादी बातें हैं- १. कलिमए तैयब, २. 
नमाज, ३. रोजा, ४. जकात और ५. हज। 
कलिमए तैयब में कहा गया है-'ला इलाह इल्लल्लाहु 
मुहम्मदुर रसूलुल्लाहु।' 
तर्जुमा-अललाह के सिवा कोई माबूद ( पूजने योग्य ) नहीं 
है और हजरत मुहम्मद (सल्लल्लाहु सलैहि व सलम) अल्लाह के 
रसूल (ईश दूत ) हैं। 
कलिमए तौहीद में कहा गया है-लाइला ह इल्लल्लाहु 
वहदहू ला शरी-क लहू लहुलमुल्कु व लहुल हम्दु युहई व युमीतु व 
हु-व हयुय्ल ला यमूतु अ-ब-दन अ-ब-दा जुल जलालि वल इक्रामि 
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बियदि-हिल खैर व हु-व अला कुल्लि शयइन कदीर० 

तर्जुमा- कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के, वह एक 
है, उसका कोई साझीदार नहीं। सब कुछ उसी का है और सारी 
तारीफें उसी के लिए हैं। वही जिलाता है और वही मारता है। उसके 
हाथ में खैर है और वह तमाम चीजों पर कुदरत रखता है। इस्लाम भी 
एक अल्लाहताला को मानता है, जो खुद है, इसलिए परमात्मा को 
खुदा भी कहा जाता है। 


वेद की ऋचा में आया है- “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या।' एक ब्रह्म 
ही सत्य है। इसके अलावा सब कुछ मिथ्या है। यहाँ ब्रह्म ही परम 
तत्त्व परमात्मा है। वह एक ही एक है। इसके सदृश दूसरा कोई तत्त्व 
नहीं है। इसलिए इसे अद्वितीय कहा जाता है। 
प्रकृति मंडल-यंत्र की नाईं : 

प्रकृति मंडल दो रूपों में है-परा और अपरा। परा चेतनात्मक 
है और अपरा जड़ात्मक है। पहले परा प्रकृति का सृजन परमात्मा ने 
किया, तब उसके बाद अपरा प्रकृति का। इन दोनों प्रकृतियों से ही 
संसार, विश्व-ब्रह्मांड के असंख्य कार्य संचालित हो रहे हैं। ये सारे 
विविध कार्य उस परमात्मा के निर्देशन में ही चल रहे हैं। इस 
दृष्टिकोण से प्रकृति के दोनों मंडल यंत्रवत्‌ परिचालित हो रहे हैं। ये 
दोनों प्रकृतियाँ स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर सकती हैं। परमात्मा मन, 
बुद्धि आदि इन्द्रियों के ज्ञान की सीमा से परे तथा परिसीमित सत्ता 
से परे रहकर इन्द्रिय-ज्ञानातीत और अव्यक्त है। 

मायिक सृष्टि के विस्तृत्व में जो लंबाई, चौड़ाई, ऊँचाई-निचाई 
का ज्ञान होता है तथा इसके अतिरिक्त तत्त्वों से परमात्मा परे है। 
मायिक विस्तृत्व में जो अवकाश है, वे सारे अवकाश संपूर्ण रूप से 
परमात्मा के एक अंश के ही अंदर हैं। उनकी सर्वव्यापकता से बाहर 
अवकाश हो नहीं सकता। गोस्वामीजी के शब्दों में- 

“नभ सत कोटि अमित अवकासा।' 
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संत सुन्दरदासजी के शब्दों में- 


व्योम को व्योम अनन्त अखाण्डित। 
आदि न अन्त सुमध्य कहाँ है।। 


परम सनातन परम पुरातन ६ 


सनातन तत्त्व वह है जो अविकल, निशचल, निर्विकार, 
नित्य, शाश्वत रूप में सदा-सर्वदा एक-सा रहता है। ऐसा तत्त्व 
अविनाशी, अपरिवर्तनशील, कम्पन-रहित, अविचल एवं स्थिर है। 
ऐसे ही परम सनातन तत्त्व को परमात्मा कहते हैं। यह ऐसा तत्त्व है, 
जिससे कोई प्राचीन हो नहीं सकता। इसलिए इस परम तत्त्व को 
परम पुरातन भी कहते हैं। गोस्वामीजी के शब्दों में- 


अगुण अलेप अमान एकरस। 


ऐसे ही परम सनातन एवं परम पुरातन परम तत्त्व को 
अध्यात्मस्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर ( कुल्ल मालिक ) मानते हैं। 


ऐसे ही परम तत्त्व के बारे में महर्षिजी कहते हैं- 
सर्वेश हैं अखिलेश हैं, विश्वेश हैं सब पार में॥ 
सिद्धान्त संख्या-२ 
महर्षि मेँहीं परमहंसजी कहते हैं- 
जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिये। 
घट मठ प्रपञ्चन्ह जब मिटैं, नहिं अंश कहना चाहिए ॥ 
जिस तरह घटाकाश और मठाकाश महदाकाश का आंश है, 
उसी तरह जीवात्मा परमात्मा का अंश है। घट-मठ रूप आवरण के 
हट जाने पर पर फिर उसे महदाकाश का अंश नहीं, बल्कि 
महदाकाश ही कहना चाहिए। ठीक इसी तरह त्रय आवरणों के हट 
जाने पर जीवात्मा परमात्मा कहलाता है। ये त्रयावरण हैं-अंधकार, 
प्रकाश और शब्द। जीवात्मा अंश है, तो परमात्मा अंशी है। 
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महर्षिजी कहते हैं-अंश और अंशी, तत्त्व रूप में निश्चय ही 
एक हैं; परन्तु अणुता और विभुता का भेद उनमें अवश्य है, जो 
आच्छादनों के नहीं रहने पर नहीं रहेगा। 


“यद्यपि शुद्ध आत्मतत्त्व सर्वव्यायक होने पर भी मायिक 
दुःख-सुख का सदा अभोगी ही रहता है, तथापि उसके और चित्‌ 
( चेतन ), अचित्‌ ( जड़ ) के संग से जीवात्मा की स्थिति प्रकट होती 
है, जिसको उपर्युक्त दुःख-सुख का भोग होता है, वह भोग अशांतिपूर्ण 
होने के कारण मिटा देने-योग्य है।” 

“जीवता का उदय हुआ है, इसका नाश भी किया जा 
सकेगा। इसके नाश से आत्मा की कुछ हानि नहीं। इसके मिटने से 
आत्मा नहीं मिटेगी। आत्मा का मिटना असम्भव है; क्योंकि अनन्त का 
मिटना असम्भव है।” गोस्वामी तुलसीदासजी महाराज कहते हैं- 


ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख रासी॥ 
सो मायावश भयउ गुसाईं। बँधेड कीर मर्कट की नाईं॥ 


जीवात्मा परमात्मा का अंश है, जो अविनाशी चेतनस्वरूप, 
निर्मल, सहज सुख की राशि है, लेकिन माया की परवश्ता में सुग्गा 
और बंदर की नाईं वह नाचता है यानी अबोध बना रहता है। 
श्रीमद्भगवदगीता में श्रीकृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं- 
क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत । 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम | 
हे अर्जुन! तू सब क्षेत्रों में क्षेत्र॒ज्ञ अर्थात्‌ जीवात्मा भी मुझे ही 
ही जान और क्षेत्र-क्षेत्रज्ष को अर्थात्‌ विकार-सहित प्रकृति का और 
पुरुष का जो तत्त्व से जानना है, वह ज्ञान है-ऐसा मेरा मत है। इसी 
जीवात्मा को अंग्रेजी में 500। ( सोल ) और उर्दू में रूह कहा जाता 
है। क्षेत्रज्ञ क्षेत्र से भिन्‍न है। क्षेत्र के बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं- 


महा भूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। 
इन्द्रियाणि दशैक॑ च पज्च चेन्द्रियगोचरा: ।। 
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इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः। 

एतत्क्षेत्र समासेन सविकारमुदाहतम्‌ ।। 

पाँच महाभूत-मिट्टी, जल, अग्नि, हवा, आकाश; अहंकार, 
बुद्धि, मूल प्रकृति, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, मन, इन्द्रिय के 
पाँच विषय-रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द; इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, 
स्थूल देह का पिंड, चेतना, धृति-इन इकतीस विकारों के सहित को 
क्षेत्र और इसमें रहनेवाला क्षेत्रज्ञ यानी जीवात्मा क्षेत्र के साथ रहते हुए 
स्वरूपतः क्षेत्र से भिन्‍न है। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं- 


नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहित पावकः:। 
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत:॥ 


इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला 
सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। 
जीवात्मा के संबंध में महर्षि मँँहीं परमहंसजी महाराज एवं भगवान 
कृष्ण के विचारों में पूरी साम्यता है। 


जीवात्मा सर्वेश्वर का अंश है, तथापि मन, बुद्धि, अहंकार, 
चित से मिले रहने के कारण अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो 
पाता है। चेतन को मन-बुद्धि आदि इन्द्रियों को विलग कर लेने पर 
शुद्ध चेतन भाव से दर्शन होने लगता है। चेतन से ऊर्ध्वगमन करने 
पर अद्ठैत भाव में परमात्मा से अभिन्‍नता का अनुभव करता है। स्वामी 
कमलानन्द के वचन में आया है- 
अंश अंशी को एक मानो, भिन्‍न अभिन्‍न का भेद न मानो। 
ईश्वर सर्वेश्वर एक के जानो , जीवात्मा में परमात्मा व्यापक जानो ॥। 


सिद्धान्त संख्या-३ 
प्रकृति के बहुत-से अर्थ शब्दकोश में दिये गये हैं। संसार को 


निर्माण करने की मूल शक्ति, आकाशादि पाँच तत्त्व, माया, भगवान 
की शक्ति, सत-रज-तम की साम्यावस्था आदि। 


संतमत में प्रकृति को भगवान की शक्ति माना जाता है, 
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जिसको हम माया भी कहते हैं। परमात्मा ने प्रकृति को बनाया है। 
यह दो तरह की है-परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। परा चेतन है 
और अपरा जड़ है। चेतन के सहारे ही जड़ प्रकृति सक्रिय होती है। 
परा प्रकृति सच्चिदानन्दमय है। अपरा प्रकृति जड़ात्मिक मूल प्रकृति 
है। परा प्रकृति त्रयगुण-रहित है और अपरा प्रकृति त्रयगुण-सहित है। 
जड़ात्मिका सगुण प्रकृति वा अपरा प्रकृति नाना रूपों में रूपान्तरित 
होती रहती है; लेकिन परा प्रकृति रूपान्तरित नहीं होती है। 


अपरा प्रकृति चार भागों में विभकत है-महाकारण, कारण, 
सूक्ष्म, स्थूल। अपरा प्रकृति मूलस्वरूप में साम्यावस्थाधारिणी है। 
परमात्मा ने परा और अपरा दोनों प्रकृतियों का सृजन किया है। ये 
प्रकृतियाँ देश और काल की सीमा में आबबद्ध हैं। ये प्रारंभ और 
अंत-सहित हैं। महर्षिजी के शब्दों में- 


ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति-लय, होवैं प्रभू की मौज से । 
स्वामी कमलानन्द के वचन में आया है- 


सृजन आदि है, प्रलय अंत है, उभय उक्त प्रकृति कहलाता है। 
आदि जाता, अन्त समाता, प्रकृति मण्डल कहलाता है।। 
सिद्धान्त संख्या-४ 

माया को छलपूर्ण रचना, इन्द्रजाल, जादू, अज्ञान, अविद्या, 
भ्रम, छल-प्रपंच आदि कहते हैं। एक बार एक जिज्ञासु ने रामकृष्ण 
परमहंसजी महाराज से प्रश्न किया, महाराज! हमलोग इस तरह बद्ध 
क्यों हैं? हमलोग ईश्वर को क्‍यों नहीं देख पाते हैं?' 

श्रीरामकृष्ण-जीव का अहंकार ही माया है। यही अहंकार 
सब आवरणों का मूल है। “मैं' के मरने पर ही सारा जंजाल दूर होगा। 
अगर किसी को ईश्वर की कूपा से "मैं कर्ता नहीं हूँ” यह ज्ञान हो 
जाए, तब वह जीवनमुक्त हो गया। फिर उसे किसी बात का भय 
नहीं। 
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तुलसीकृत रामचरितमानस में भगवान ने माया के बारे में 
बतलाने की कृपा की है। 


मैं अरु मोर तोर तें माया। जेहि वश कीन्हें जीव निकाया।॥ 
गो गोचर जहँ लगि मन जाई। सो सब माया जानहूँ भाई ॥ 


मैं और मेरा, तुम और तेरा का भाव ने सारे जीवों को वश 
में कर लिया है। इन्द्रियों को जो व्यक्त है और जहाँ तक मन का 
लगाव है, वहाँ तक माया ही माया है। 


शरीर और शरीर से बाहर तो माया है ही, साथ ही साथ 
शरीर के भीतर भी माया है, जिसमें जीव आबद्ध है। महर्षि मेँहीँ 
परमहंसजी महाराज कहते हैं- 


घट तम प्रकाश व शब्द पट त्रय, जीव पर हैं छा रहे। 


अंधकार, प्रकाश और शब्द; ये त्रयावरण जीव पर छा रहे हैं, 
जिससे दुःख का भोग भोगना पड़ता है। जीव शरीर-संसार तथा अंतर 
की माया में आबद्ध है। फलस्वरूप आवागमन के चक्र में पड़ा रहता 
है। आवागमन का अर्थ है-जन्म-मृत्यु। 
पुनरपि जनन॑ पुनरपि मरनं, पुनरपि जननी जठरे शयनम्‌॥ 
महर्षि मूँहीं परमहंसजी महाराज कहते हैं- 
आवागमन सम दुःख दूजा, है नहिं जग में कोई। 
इसके निवारण के लिए, प्रभु-भक्ति करनी चाहिए ॥ 
जीवात्मा ईश्वर का अंश होने के बावजूद भी माया की 
अधीनता में परवश होकर आवागमन के कष्ट को भोगते रहता है। 
दुःख से निवृत्ति का एक ही उपाय है-ईश्वर की भक्ति। ईश्वर की 
कृपा से जब जीव मनुष्य-शरीर में जन्म लेता है और पूर्ण गुरु से 
शिक्षा-दीक्षा लेकर उपासना करता है, तब ही आवागमन के दुःख से 
छूट पाता है। मनुष्य-शरीर के अलावा दूसरे शरीरों में मोक्ष-साधन का 
काम सम्पन्न नहीं होता है। यही ईश्वरीय विधान है। स्वामी कमलानन्द 
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के वचन में आया है- 


आवागमन का चक्र भयंकर भारी, जीव बद्ध हो जाता है । 
दुख का कारण सर्वत्र प्रसिद्ध, जीव भ्रमित रह जाता है ॥ 
छुटकारा है संत के पास, उपाय एक बतलाता है। 
भक्त मात्र सर्वेश्वर की है, जिससे छुटकारा मिल जाता है ॥। 
सिद्धान्त संख्या-५ 
महर्षि मेँहीं परमहंसजी महाराज कहते हैं- 
गुरु जाप मानस ध्यान मानस, कीजिए दृढ़ साधकर। 
इनका प्रथम अभ्यास कर, सत्रुत शुद्ध करना चाहिए।॥ 
घट तम प्रकाश व शब्द पट त्रय, जीव पर हैं छा रहे | 
कर दृष्टि अरु ध्वनि-योग-साधन, ये हटाना चाहिए।॥ 
इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। 
फिर द्वैतता नहिं कुछ रहेगी, अस मनन दृढ़ चाहिए।॥ 
गुरु-मंत्र का मानस जप और गुरु-रूप का मानस ध्यान 
दृढ़ता के साथ करके सुरत को पवित्र करना चाहिए। जीव पर जो 
अंधकार, प्रकाश और शब्द का त्रयावरण छाया हुआ है, उससे त्राण 
पाने के लिए दृष्टियोग और सुरत-शब्द-योग का अभ्यास करना 
चाहिए। इन त्रयावरणों के हट जाने से माया हट जाती है और 
परमात्मा से एकता हो जाती है यानी मोक्ष मिल जाता है। जीव पीव 
बन जाता है। जीव का पूर्ण कल्याण हो जाने से आवागमन के चक्र 
में नहीं आना पड़ता है। इसके लिए सर्वेश्वर की भक्ति की अनिवार्यता 
है। 
सर्वेश्वर की भक्ति के चार सोपान हैं-मानस जप, मानस 
ध्यान, दृष्टि-लाधन और सुरत-शब्द-योग। संतमत साधना-पद्धति की 
ये ही चार विधियाँ हैं। 


मानस जप : 
विश्व-ब्रह्मांड में सबसे बड़े उपकारी संत सदगुरु होते हैं। 
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इसलिए उन्हीं के नाम को जप के रूप में लेना चाहिए। गुरु-मंत्र का 
अर्थ है-संत सद्गुरु द्वारा बताया गया मंत्र। गुरु-मंत्र का जप साधक- 
महात्मा अति प्राचीन काल से करते आ रहे हैं। भगवान शंकर ने 
“गुरु गीता' में गुरु-मंत्र की महत्ता बतायी है। यथा- 


मंत्रराजमिदं देवि गुरुरित्यक्षरद्ववम्‌। 
दो अक्षरोंवाला गुरु-मंत्र सभी मंत्रों का राजा है। महर्षि मेँहीँ 
परमहंसजी महाराज भी कहते हैं- 


गुरु गुरु सब जाप भूष, अनुपम सत शान्ति रूप। 


गुरु-प्रदत्त मंत्र की लगातार आवृत्ति करना जप कहलाता है। 
जप के चार प्रकार हैं; लेकिन मुख्य रूप से संतमतानुयायी तीन 
प्रकार के जप करते हैं-वाचिक, उपांशु और मानस। चौथा है श्वास 
जप, जिसको हठयोगी लोग किया करते हैं। वाचिक जप को 
मौखिक जप भी कहते हैं। इसमें मंत्र का उच्चारण सस्वर किया जाता 
है, जिससे दूसरे लोग भी कान से सुन पाते हैं। उपांशु जप मंद स्वर 
से किया जाता है। मात्र ओष्ठ पट-पट करते हैं। जप करने वाले 
सुनते हैं; लेकिन दूसरे नहीं सुन पाते हैं। मानस जप में मन-ही-मन 
मंत्र की आवृत्ति की जाती है। उच्चारण अवयवों का प्रयोग नहीं होता 
है। जिभ्या स्थिर रहती है, उसमें कोई कंपन नहीं होता है। इसमें मन 
ज्यादा सिमटता है। 


मानस जप करते समय किसी भी तरह के गुणावन या 
चिंतन को हटाते रहना चाहिए। जब किसी तरह का गुणावन नहीं 
हो, तब समझना चाहिए कि जप ठीक हो रहा है। जप के समय मन 
इधर-उधर हो जाए, तो उधर से मन को लौटाकर जप में लगाना 
चाहिए। इसे प्रत्याहार कहते हैं। जो साधक अपने मन में अधिक 
इच्छाएँ रखता है, वह एकाग्रतापूर्वक जप नहीं कर सकता। भगवान 
श्रीकृष्ण श्रीमद्भगवद्गीता में कहते हैं-“यज्ञानां जपयज्ञो5स्मि।' 


पातंजल योग-दर्शन में आया है-“जपात सिद्धि:।' जप से 
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सिद्धि मिलती है। आठ प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं-अणिमा 
महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। 


साधक को चाहिए कि मानस जप करते समय केवल मानस 
जप ही करना चाहिए, उसके साथ मानस ध्यान नहीं करना चाहिए। 
मानस जप के साथ मानस ध्यान किया जाएगा, तो पूरी एकाग्रता जप 
में नहीं आएगी। सदगुरु महर्षि मँँहीँ परमहंसजी महाराज के अनुसार- 
“जप ऐसा करो कि जप रहे और तुम रहो। जप और जापक के बीच 
कोई वैचारिक स्फूर्णा नहीं रहे। गौर से नहीं बल्कि सहज ढंग से 
दृष्टि को आगे रखते हुए मानस जप करने से एकाग्रता आती है। इस 
तरह से जप करने पर दृष्टि और मन दोनों अंतर्जगत्‌ में ही रह जाते 
हैं, बहिर्भूत नहीं हो पाते हैं। 

एकान्त में उपांशु और वाचिक जप जप सकते हैं। १९७४-७५ 
ई० में गुरुदेव रविवार के दिन अपराह्नकालीन स्तुति-विनती के बाद 
सत्संगप्रेमियों से कहते थे-“मौखिक जप कीजिए।' दो मिनट के बाद 
कहते थे, 'उपांशु जप कीजिए।' कुछ देर के बाद कहते थे, “मानस 
जप कीजिए।' ऐसे जप सत्संगियों से करवाते और स्वयं भी करते थे। 
तब कहते थे, “अब ध्यान कीजिए।' 


दिल्‍ली से एक मुसलमान भाई गुरुदेव के पास आये थे और 
उन्होंने कहा था, “हजरत! मेरा मन अशांत रहा करता है।' गुरुदेव ने 
कहने की कृपा की, “अल्लाह-अल्लाह' का मौखिक जप कीजिए।' 
मौखिक जप करने से कुछ दिनों के बाद उनका मन शांत हो गया। 
गुरु-प्रदत्त मंत्र की महत्ता में जिसको विश्वास हो जाता है, उसे मंत्र 
की सिद्धि मिल जाती है। लौकिक कामनाओं की पूर्ति, कष्ट-निवारण 
एवं स्वास्थ्य लाभ के लिए भी लोग जप की साधना किया करते हैं। 
सूफी संप्रदाय में भी लोग जिकर (जप ) किया करते हैं। 


स्वामी रामानन्दजी के लड़के को गुरुमंत्र की सिद्धि हो गयी 
थी। वह बाँह पर राख लगा लेता था और कोई प्रश्न पूछता था, तो 
उसकी बाँह पर उत्तर लिखित रूप में आ जाता था। जब उसको 
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गुरुदेव के सामने लाया गया, तो प्रश्न का कोई प्रत्युत्तर बाँह पर नहीं 
आया। 


साधना में उन्‍नति करने के इच्छुक साधक मन को सतत 
मानस जप में लगाये रखें। एक सत्संगी ने गुरुदेव से जिज्ञासा की- 
“गुरुदेव, पेशाब-पखाना के समय हमलोग मानस जप जपें या नहीं।' 
गुरुदेव का प्रत्युत्त- “अगर उसी समय आपके प्राण छूट जाएँ, तो 
आप कया करेंगे?” गुरुदेव का संकेत था कि उस समय भी मानस 
जप में मन को लगाये रखना चाहिए। 


बिना जप के कोई भी साधना में आगे नहीं बढ़ सकता है। 
जप से मन समेट में आता है। सिमटा हुआ मन साधना के आनंद का 
लाभ लेता है। गोस्वामी तुलसीदासजी महाराज कहते हैं- 


मंत्र परम लघु जासु वश, विधि हरिहर सुर सर्व । 

महामंत्र गजराज जिमि, वश कर अंकुश खर्ब ॥ 

जिस प्रकार अंकुश से महावत विशालकाय हाथी को वश्न में 
कर लेता है, उसी तरह लघु मंत्र ब्रह्मा, विष्पु और महेश के साथ 
सारे देवताओं को वश्ञ में कर लेता है। साधना की प्रथमावस्था जप 
है, जो अध्यात्म-पथ के पथिक के लिए संबल का काम करता है। 
स्वामी कमलानन्द के वचन में आया है- 


गुरु गुरु जपते रहो, गाते रहो हरि नाम। 
निशिदिन सुमिरण करो, सोवो नहीं गलताम ॥। 


मानस ध्यान : 


इष्ट के स्थूल रूप का सतत चिंतन करके उनके रूप को 
उगा लेना मानस ध्यान कहलाता है। मानस जप के बाद मानस ध्यान 
किया जाता है। मानस जप करने से मन थोड़ा समेट में आ जाता है, 
तब साधक को मानस ध्यान करना चाहिए। परम संत बाबा देवी 
साहब ने पूज्यपाद गुरुदेव से कहा था-'मैंने तुलसी साहब का 
हू-ब-हू रूप मानस ध्यान में निकाल लिया था।' भगवान कृष्ण ने 
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उद्धव जी से मानस ध्यान का रूप बताया था, जिसका वर्णन 
श्रीमद्भागवत में आया है- 


इन्द्रियाणीन्द्रिया थें भ्यो मनसा55कृष्य तनमन: । 

बुद्धया सारथिना धीरः प्रणयेन्मयि सर्वतः ॥। 

तत्सर्वव्यापक चित्तमाकृष्यैकत्र धारयेत्‌। 

नान्‍्यानि चिन्तयेद्‌ भूयः सुस्मितं भावयेन्मुखम्‌।॥। 

तत्र लब्धपदं॑ चित्तमाकृष्य व्योम्नि धारयेत्‌। 

तच्च त्यक्त्वा मदारोहो न किज्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥। 

बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इन्द्रियों को 
उनके विषयों से खींचकर उस मन को बुद्धि-रूपी सारथी की 
सहायता से सर्वांग-युक्त मुझमें ही लगा दे ॥ सब ओर से फैले हुए 
चित्त को खींचकर एक स्थान में स्थिर करे और फिर अन्य अंगों का 
चिन्तन न करता हुआ केवल मेरे मुस्कान-युक्त मुख का ही ध्यान 
करे। मुखारविन्द में चित्त के स्थिर हो जाने पर उसे वहाँ से हटाकर 
आकाश में स्थिर करे, तदन्‍्तर उसको भी त्यागकर मेरे शुद्ध स्वरूप 
में आरूढ़ हो और कुछ भी चिन्तन न करे। 


प्रश्न उठता है कि गुरु के किस रूप का ध्यान करना 
चाहिए? साधक को गुरु का जो रूप अच्छा-प्रिय लगे, उसका 
मानस ध्यान कर सकता है। मानस जप से ज्यादा सिमटाव मानस 
ध्यान में होता है। भगवान शंकर और काकभुशुण्डिजी भगवान 
श्रीराम के बाल रूप का ध्यान किया करते थे, जबकि सुतीक्ष्ण मुनि 
श्रीराम के राजा रूप का ध्यान किया करते थे। यह स्थूल ध्यान है; 
लेकिन आंतरिक ज्योति, नाद तथा आत्मरूप-सब गुरु के ही रूप 
हैं। 

मानस ध्यान के समय अन्य रूप भी आते रहते हैं; लेकिन 
उनसे हटाकर इृष्ट का स्थूल रूप लाने का प्रयास करना चाहिए। 
मानस ध्यान में भी प्रत्याहार करते रहने से इष्ट के रूप पर मन टिक 
जाता है। साधक को अपने स्थूल शरीर की सुधि नहीं रहती है। गुरु 
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नानकदेवजी महाराज कहते हैं- 
सतिगुरु की मूरति हिरदै बसाए, जो ईछे सोई फलु पाए। 
भगवान श्रीकृष्ण ने मानस ध्यान की विधि तथा उसके फल 
के संबंध में बताया है- 
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा: । 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तः उपासते ॥ 
तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥। 
अर्थ-हे पार्थ! जो मुझमें परायण रहकर सब कर्म मुझे 
समर्पण करके, एकनिष्ठा से मेरा ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते 
हैं और मुझमें जिनका चित्त लगा हुआ है, उन्हें मैं मृत्युरूपी संसार- 
सागर से झट पार कर लेता हूँ। 
गुरु रूप का ध्यान होने लगता है, तो साधक की शुभ 
आकारक्षाएँ पूर्ण होने लगती हैं। जप स्थूल सगुण अरूप उपासना है, 
तो मानस ध्यान स्थूल सगुण रूप उपासना है। 


मानस जप से मानस ध्यान करने की योग्यता प्राप्त हो जाती 
है और मानस ध्यान करने से साधक की शून्य-ध्यान करने की क्षमता 
प्राप्त हो जाती है। 
दृष्टियोग : 

दृष्टि + योग - दृष्टियोग। दृष्टि को जोड़ना दृष्टियोग कहलाता 
है। देखने की शक्ति को दृष्टि कहते हैं। हमारी दो आँखें हैं। दोनों 
आँखों में देखने की शक्ति है, जिसे नजर भी कहते हैं। अंधे को भी 
आँखों का ढाँचा है; लेकिन देखने की शक्ति नहीं है। सदगुरु महर्षि 
मेँहीं परमहंसजी महाराज कहते हैं-“'दोनों आँखों की दृष्टियों को 
मिलाकर मिलन-स्थान पर मन को टिकाकर देखने से एकविन्दुता 
की प्राप्ति होती है। इसको दृष्टियोग कहते हैं। इस अभ्यास से सूक्ष्म 
वा दिव्य दृष्टि खुल जाती है।' 
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यह जो दृष्टि है, बड़ी ही सूक्ष्म है। दृष्टि की दो धेारें हैं 
जिनसे हम संसार की वस्तुओं एवं पदार्थों का अवलोकन करते हैं। 
ये दोनों दृष्टियाँ प्रकाशमयी एवं चैतन्यमयी हैं। इन दोनों दृष्टियों को 
शून्य में मिलाया जाता है, तो इसे शून्य ध्यान भी कहा जाता है। 
यथा- ध्यान शून्यगतं मनः।'' 

दृष्टि की दोनों धारें जब जुड़ती हैं और ज्योतिर्मय विन्दु पर 
सुरत जमी रहती हैं, तो इसे विन्दु ध्यान भी कहते हैं। भगवान शंकर 
ने इस दृष्टियोग से ध्यान किया था, इसलिए इसे शांभवी मुद्रा कहते 
हैं। भगवान विष्णु ने इस दृष्टियोग का ध्यान किया था, इसलिए 
इसको वैष्णवी मुद्रा भी कहते हैं। भगवान श्रीकृष्ण ने नासाग्र ध्यान 
की चर्चा की है- संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं च।' 

सूफी संप्रदाय में दृष्टियोग को “सगलेनसीरा' कहते हैं, 
जिसका अर्थ होता है, दृष्टि की धारों को जोड़ने का अभ्यास 
करना। दोनों आँखों को बंद करने पर ठीक सम्मुख में जो अंधकार 
दीख पड़ता है, उसी अंधकार के शून्य में गुरु निर्दिष्ट स्थान पर स्थिर 
दृष्टि से दृढ़ता के साथ देखते रहने को दृष्टियोग कहते हैं। 

रामचरितमानस सार सटीक में महर्षि मेँहीं परमहंसजी महाराज 
कहते हैं-*“दोनों नेत्रों से होकर निकलनेवाली चैतन्यधारों को एक 
विन्दु पर जोड़ने को दृष्टियोग कहते हैं।' आगे कहते हैं-“जबतक 
दृष्टि की धारें एकविन्दु पर नहीं आएँगी, दृष्टियोग होगा नहीं।' 
महर्षिजी कहते हैं-“विन्दु तो वह है, जिसका स्थान है, पर परिमाण 
(लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि) नहीं है। बाल की नोक से एक 
छोटे-से-छोटा चिह्न करने पर भी उसका कुछ-न-कुछ परिमाण हो 
जाता है। इसलिए अंदाज से विन्दु नहीं बन सकता है।' 

नेत्रों से निकलनेवाली दृष्टिधाराएँ जो बहिर्गत होती हैं, 
आँखों को बंद कर नयनाकाश के अंधकार में संकेत के मुताबिक 
उनको जोड़ने का अभ्यास करने पर, मिलन-स्थान पर ज्योतिर्मय 
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विन्दु उदित होता है, उसी को वास्तविक विन्दु कहते हैं। ऐसा 
अभ्यास सतत करते रहने से मन का सिमटाव होता है। यही 
दृष्टियोग है; लेकिन मानस ध्यानाभ्यास के उपरान्त ही इसका 
अभ्यास किया जाता है। महर्षिजी कहते हैं कि मानस ध्यान में 
सफलता प्राप्त किये बिना दृष्टियोग में सफलता प्राप्त करने की 
इच्छा भूमि परा चह छुअन आकाशा' की तरह असंभव है। दृष्टियोग 
करते समय मन के सारे संकल्प छोड़ने पड़ते हैं। महर्षिजी कहते हैं- 
जहँ जहँ मन भगि जाय, ताहि तहाँ तहँ से तत्क्षण । 
फेरि फेरि ले आइ, लगाइय ध्येय में आपन॥ 
योगवाशिष्ठ में दृष्टियोग की साधना निम्न प्रकार बतलायी 
गयी है- 
द्वादशांगुल पर्यन्ते नासाग्र विमलाम्बरे। 
संविदृशि प्रशाम्यन्तां प्राणस्पन्दो निरुद्धते ॥ 


द्वादशांगुल पर नाक के आगे सिमटी निगाह से देखने रहने 
पर प्राण-स्पन्द अवरुद्ध हो जाता है। महर्षि मेँहीं परमहंसजी कहते 
हैं-- 
दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर, दृढ़ थिर धरु ठहराई । 
प्राणस्पन्द बन्द होइ जाई, मनहू तजडइ चंचलाई ॥ 
बारह अंगुल पर सिमटी निगाह से दृढ़ होने पर प्राणस्पंद बंद 
हो जाता है और मन की चंचलता नहीं रहती है। 


इस संबंध में हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि नयनाकाश के 
अंधकार में अंदाज से बारह अंगुली की दूरी पर देखना दृष्टियोग की 
गलत प्रक्रिया है। आँखों की पुतलियों पर किसी तरह का बल नहीं 
लगाना चाहिए। बल लगाने से सिर में दर्द या चक्कर लग सकता 
है अथवा मस्तिष्क विकृत हो सकता है। इसलिए सहज स्वाभाविक 
रूप से गुरु-निर्देशित स्थान पर एकटक से देखते रहना चाहिए। 
'सिमटाव की स्थिति में दृष्टि की दोनों धाराएँ बारह अंगुल पर अपने 
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आप मिल जाती हैं। महर्षिजी के वचन में आया है- 


नयन बीचोबीच सम्मुख, एकटक देखत रहो। 

आपही वह विन्दु झलके, पट गिरा निरखत रहो ॥। 

उस ज्योतिर्मय विन्दु पर साधक की अपनी अवस्थिति बन 
जाती है, तो उसे एकविन्दुता की प्राप्ति कही जाती है। ऐसी स्थिति 
में साधक को दूरदर्शन की शक्ति प्राप्त हो जाती है। योगशिखोपनिषद्‌ 
में आया है-“विन्दौ मनोलयं कृत्वा दूरदर्शनमाप्नुयात्‌।' सदगुरु के 
वचन में है- 

अधः ऊर्ध्व अरु दाये बायें, पिच्छु पाँचो त्यागि। 

षष्ट बीचो बीच एक निशान, दृष्टि की लागि॥ 

ऊपर-नीचे, दायें-बायें एवं पीछे की ओर छोड़कर ठीक 
सामने सिमटी निगाह से देखना है। छपरा जिलान्तर्गत माँझीवाले 
महात्मा धरनीदासजी का कथन है- 

धरनी निर्मल नासिका, निरखो नयन के कोर। 

सहजै चनदा ऊगिहैँ, भवन होय उजियोर॥ 

अंधकार में जहाँ दृष्टि अटकती है, तो सहज में ही वहाँ 
प्रकाश मिल जाता है। दृष्टियोग के बारे में कबीर साहब कहते हैं- 

नैंनों की करि कोठरी, पुतली पलंग बिछाय। 

पलकों की चिक डारि के, पिय को लिया रिझाय | 

“दोनों तिल एक तार मिलाओ , तब देखो गुलजारा है ।' 

आँख को बंद कर दृष्टि की दोनों धाराओं को मिलाने से 
प्रकाश की प्राप्ति हो जाती है। प्रकाश के रूप में बिजली की छटक, 
भोर का तारा, चाँदनी से आप्लावित आकाश, हीरा-मोती का 
प्रकाश, चन्द्रमा-सूर्य आदि मिलते हैं। प्रकाश मंडल में जिस साधक 
की पैठ हो जाती है, तो उसे अष्टसिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। 

दृष्टियोग के संबंध में जैसा संतलोग कहते हैं, ठीक वैसा ही 
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भगवन्त भी कहते हैं- 


सम आसन आसीनः समकायो यथासुखम्‌। 
हस्तावुत्संग आधाय स्वनासाग्र कृते क्षण: ।। 
सम॑ कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः । 
संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्‍्व॑ दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ 
प्रशान्तात्मा वितभीब॑हाचारिव्रते स्थितः । 
मनः संयम्य मच्चितो युक्त आसीत मत्परः ॥। 


धड़, गर्दन और सिर को एक सीध में अचल रखकर, स्थिर 
रहकर, किसी दिशा का अवलोकन नहीं करते हुए अपने नासिकाग्र 
पर निगाह डटाकर पूर्ण शान्ति से, निर्भय होकर, ब्रह्मचर्य में दृढ़ 
रहकर, मन को मारकर मुझमें परायण हुआ योगी मेरा ध्यान करता 
हुआ बैठे। सूरदासजी कहते हैं- 


नैन नासिका अग्नम है, तहाँ ब्रहा को वास। 
अविनाशी विनसै नहीं, हो सहज ज्योति प्रकास ॥। 


दृष्टि-साधना करने में नासिकाग्र, नासाग्र, भ्रु्वोमिध्य, भृूकुटि 
प्रभृति शब्दों का प्रयोग किया जाता है-यह क्‍या है? सद्गग्रंथ में 
वर्णित इन शब्दों के पीछे क्‍या रहस्य है, इसको जानना चाहिए। 
भगवान श्रीकृष्ण ने श्रीमद्भगवदगीता में “संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं' कहकर 
नासिका से आगे अवलोकन करने का संकेत किया है, न कि किसी 
विशेष भाग को। 'दिशश्चानवलोकयन्‌' के प्रयोग से स्पष्ट हो जाता 
है कि किसी भी दिशा का अवलोकन नहीं करना है। दिशाएँ दश 
हैं-उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, नेऋत्य, वायव्य, ईशान, अग्नि, 
ऊपर और नीचे। इस तरह दर दिशाओं में ऊपर-नीचे भी आ जाते 
हैं। तब ऊपर-नीचे को भी नासिकाग्र कैसे कहा जा सकता है। 
इसीलिए इसके यथार्थ ज्ञान के लिए क्रियावान शुद्धाचारी संत-सदगुरु 
की नितांत आवश्यकता है। 


दृष्टियोग के संबंध में श्रीमद्भगवद्गीता में जैसा श्रीकृष्ण 
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भगवान का कथन है, ठीक इसी से मिलती-जुलती बातें कुरान 
शरीफ में पारा ११ सूरा ११ हूद में पायी जाती हैं। यथा- 


“अकिम वज्हक लिददीनि हनीफा।' 


अर्थ-अपना चेहरा जमा दे, तेरा रुख एक ही ओर स्थिर हो, 
डगमगाता और हिलता-डुलता न हो, कभी पीछे, कभी आगे और 
कभी दायें, कभी बायें न मुड़ता हो। बिल्कुल नाक की सीध उसी 
मार्ग पर दृष्टि जमाकर चल, जो तुझे दिखाया गया है। 


पवित्र बाइबिल में भी इसी तरह के विचार व्यक्त किये गये 
हैं। श्रीमद्‌भगवदगीता के छठे अध्याय में और बाइबिल के भी छठे 
अध्याय में प्रकारान्तर से ध्यान यानी दृष्टियोग के संबंध में एक ही 
तरह के विचार व्यक्त किये गये हैं। यथा- 


“शरीर का दीपक आँख है, यदि तेरी आँख एक हो तो तेरा 
सारा शरीर उजियाला होगा; परन्तु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा 
सारा शरीर अँधियाला होगा। जो ज्योति तुझमें है, सो यदि अंधकार 
है, तो वह अंधकार कितना बड़ा है।” 


नासाग्र में देखना, चेहरा जमा देना और आँख एक होना-ये 
सब सांकेतिक शब्द हैं। अभ्यन्तर में बातें एक ही हैं। संतों ने नासाग्र 
को विभिन्‍न नामों से अभिहित किया है। यथा-तीसरा तिल, सुखमन, 
दश्म द्वार, आज्ञाचक्रकेन्द्रविन्दु, शिवनेत्र, सुरत शिरोमणिघाट, प्रणव 
विन्दु, योगहदय केन्द्र विन्दु, सुषुम्न, विन्दु, इस्टर्न स्टार, भोर का 
तारा आदि;। दृष्टियोग की क्रिया करने से अंधकार से प्रकाश में गमन 
होता है। वेद की ऋचा के मुताबिक “तमसो मा ज्योतिर्गमय' होता है। 
श्रीमद्भगवद्गीता एवं यजुर्वेद में भी उसी प्रकाश की ओर 
संकेत है। गीता-शलोक की दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण- 
कविं पुराणमनुसासितारमणोरनियां समनुस्मरेद्य:। 
सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्ण तमस: परस्तात्‌ ॥। 
और यजुर्वेद, अध्याय ३१९, मंत्र १८, खंड २ :- 
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वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌। 
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्‍यो पन्‍्था: विद्यतेडयनाय ॥। 


अर्थ-मैं उस बड़े भारी ब्रह्मांड भर में व्यापक पूर्ण परमेश्वर 
को सूर्य के समान तेजस्वी और अंधकार से दूर विद्यमान जानता और 
साक्षात्कार करता हूँ। दूसरा कोई मार्ग अभीष्ट मोक्ष-स्थान को प्राप्त 
करने के लिए नहीं है। 


ध्यानाभ्यास में बैठने पर थोड़ा-थोड़ा मानस जप और मानस 
ध्यान करने के बाद ही दृष्टियोग का अभ्यास शुरू करना चाहिए। 
ध्यान में बैठने के पूर्व कोई संत की वाणी का गायन करना चाहिए। 
सदगुरुदेव महर्षि मँहीं परमहंसजी महाराज भी गुफा में ध्यानाभ्यास में 
बैठने के पूर्व तुलसी साहब की वाणी “गगन धार गंगा बहै, कहैं संत 
सुजाना हो।' वाला पद्य का गायन कर लिया करते थे। साधकों को 
भी निश्चित रूप संत की वाणी का पाठ सस्वर या मूक स्वर में कर 
लेना चाहिए। इससे पवित्र भावना प्रवाहित होने लगती है और संत 
सदगुरु की कृपा बरस पड़ती है। 


दृष्टियोग के साधक को अपनी शंका का समाधान अपने 
दीक्षक गुरु से करवाना चाहिए। दीक्षक गुरु के नहीं रहने पर ऐसे 
महात्मा जो ध्यानाभ्यास में रत रहा करते हों और जीवों के प्रति श्रद्धा 
एवं निष्ठा हो, तो वैसे वरिष्ठ महात्मा के संपर्क में आकर अपनी 
समस्या रखनी चाहिए, तबही जिज्ञासा-समाधान श्रेयष्कर होगा। 
सुरत-शब्द-योग ( नादानुसंधान ) : 

सुरत + चेतनवृत्ति, जीवात्मा। शब्द - सारशब्द। योग - मिलना, 
मिलाप। नादानुसंधान 5 नाद + अनुसंधान। नाद 5 सारशब्द। 
अनुसंधान 5 खोज। 

सुरत को सारशब्द में संलग्न करने का अभ्यास करना 
सुरत-शब्द-योग कहलाता है। अंतर के अनहद नादों के बीच 
सारशब्द की खोज करना नादानुसंधान कहलाता है। सुरत-शब्द-योग 
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और नादानुसंधान एक ही साधन हैं। प्राचीनकाल के ऋषियों ने जिस 
नादयोग को नादानुसंधान कहा है, संतों ने उसी को सुरत-शब्द-योग 
कहा है। 

साधक जब अपने शरीर के अंदर सुरत-शब्द-योग के अभ्यास 
के माध्यम से आदिनाद की खोज करता है और उसकी सुरत जब 
उस नाद में संलग्न हो जाती है, तब उस शब्द से खिंचकर वह 
परमात्म-पद तक पहुँच जाता है। ऐसी अवस्था में वह सदा के लिए 
आवागमन के चक्र से निष्कृति पा लेता है। सदा की मुक्ति प्राप्त कर 
वह पूर्ण कल्याणमय हो जाता है। महर्षि मेँहीं परमहंसजी महाराज 
कहते हैं-“अव्यक्त से व्यक्त हुआ है अर्थात्‌ सूक्ष्मता से स्थूलता हुई 
है। सूक्ष्म स्थूल में स्वाभाविक ही व्यापक होता है। अतएव आदिशब्द 
सर्वव्यापक है। इस शब्द में योगीजन रमते हुए परम प्रभु सर्वेश्वर तक 
पहुँचते हैं अर्थात्‌ इस शब्द के द्वारा परम प्रभु सर्वेश्वर का अपरोक्ष 
( प्रत्यक्ष ) ज्ञान होता है, इसलिए इस शब्द को परम प्रभु का 
नाम-रामनाम कहते हैं। यह सबमें साररूप से है तथा अपरिवर्तनशील 
भी है। इसलिए इसको सारशब्द, सत्यशब्द और सत्यनाम भारती 
संतवाणी में कहा है और उपनिषदों में ऋषियों ने इसको ३» कहा 
है। इसीलिए यह आदिशब्द संसार में ३» कहकर विख्यात है।” 
ध्यानविन्दूषनिषद्‌ में आया है- 

अकारः पीतवर्ण: स्वाद्रजोगुण उदीरितः। 

उकारः सात्त्विकः शुक्लो मकारः कृष्ण तामसः ।। 

अर्थ-३& में तीन मात्राएँ-अ, उ, म हैं। इन्हीं तीनों में से 
क्रमशः सत, रज, तम तीनों गुणों की उत्पत्ति हुई है। अ- 
रजोगुण > पीतवर्ण; उ - सत्त्वगुण + शुक्लवर्ण; म - तमोगुण + कृष्णवर्ण। 
कतिपय उपनिषत्कारों ने »' को ब्रह्मा, विष्पु और शिव की 
त्रिमूर्ति का द्योतक शब्द माना है। कठोपनिषद्‌ में “<»' के बारे में 
आया है- 
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एतद्ध्येवाक्षर॑ ब्रह्म एतद्ध्येवाक्षरं परम्‌। 
एतदध्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌॥ 
यह अक्षर ही तो ब्रह्म हे और यह अक्षर ही तो पर ब्रह्म है। 
इसलिए इसी अक्षर को जानकर जो जिसको चाहता है, उसको वही 
मिल जाता है। पुनएच, 


एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम्‌। 
एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रहालोके महीयते ॥। 


यही अत्युत्तम आलंबन है। यही सबका अंतिम आश्रय है। इस 
आलंबन को भली भाँति जानकर साधक ब्रह्मलोक में महिमान्वित 
होता है। श्रीरामरक्षास्तोत्र में आया है- 

3>कार विन्दु संयुक्‍तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः । 

कामदं मोक्षदं चैव ३»काराय नमो नमः ।। 

योगिजन अनुस्वार से युक्त ओंकार का सदा ध्यान करते हैं। 
यह ओंकार सब इच्छाओं की पूर्ति करनेवाला और मोक्ष का दाता है। 
हम सब इस ओर के प्रति नमस्कार करते हैं। परम पूज्यपाद 
सदगुरुदेव महर्षि मँहीं परमहंसजी महाराज की अनुभूत वाणी निम्न 
प्रकार है- 


अव्यक्त अनादि अनन्त अजय, अज आदि मूल परमातम जो । 
ध्वनि प्रथम स्फुटित परा धारा, जिनसे कहिये स्फोट है सो ॥१॥ 
है स्फोट वही उदगीथ वही, ब्रह्मनाद, शब्दब्रह्न ओ5म्‌ वही । 
अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही, है परमातम-प्रतीक वही ॥२॥ 
प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही, है सारशब्द सत्शब्द वही। 
है सत्‌ चेतन अव्यक्त वही, व्यक्तों में व्यापक नाम वही ॥३॥ 
है सर्वव्यापिनि ध्वनि राम वही, सर्व-कर्षक हरि कृष्ण नाम वही । 
है परम प्रचणिडनि शक्ति वही, है शिव शंकर हर नाम वही ॥४॥ 
पुनि राम नाम है अगुण वही, है अकथ अगम पूर्णकाम वही । 
स्वर-व्यंजन-रहित अघोष वही, चेतन ध्वनि-सिन्धु अदोष वही ॥५॥ 
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है एक ओम्‌ सत्‌नाम वही, ऋषि-सेवित प्रभु का नाम वही । 

»% »& »& ५४५ $£ मुनि-सेवित गुरु का नाम वही। 

भजो ३» ३» प्रभु नाम यही, भजो 3» ३» “मेंहीं” नाम यही ॥६॥ 

अर्थ : इन्द्रियों के द्वारा नहीं ग्रहण होने योग्य, आदि-रहित, 
अन्त-रहित, जो जीता न जा सके, जन्म-रहित, सृष्टि-उत्पत्ति के आदि 
कारण परमात्मा से (सृष्टि-निर्माण के लिए ) जो चेतन ध्वनि की 
धारा पहले-पहल निकली वह स्फोट कहलाती है । वही स्फोट, उदगीथ, 
ब्रह्मनाद, शब्दब्रह्या और ओ5म्‌ (भी कहा जाता) है। अत्यन्त 
आनंददायक प्रणव ध्वनि की धारा वही है और वही परमात्मा का 
प्रतीक ( चिह्न) है। प्रभु परमात्मा का ध्वन्यात्मक नाम वही है, उसी 
को सारशब्द और सत्शब्द कहते हैं। वह अपरिवर्तनशील, ज्ञानमयी 
और इन्द्रियातीत है। सभी इन्द्रिय-ग्राह्म पदार्थों में वह ध्वनि व्यापक 
है । समस्त प्रकृति मंडलों में व्याप्त रामनाम ध्वनि भी वही है। सबकी 
सुरत को (परमात्मा की ओर) आकर्षित करनेवाली वही ध्वनि 
हरिनाम और कृष्णनाम है। ( सृष्टि करनेवाली ) अत्यन्त तीव्र 
शक्ति वही है और वही कल्याणकारी, क्लेशों को हरनेवाला नाम है । 
और फिर त्रिगुणों ( सत्त्व, रज और तम ) से विहीन रामनाम वही है। 
कहने में नहीं आने योग्य, बुद्धि से परे और सभी कामनाओं की पूर्ति 
करनेवाला नाम भी वही है । वह स्वर-व्यंजन वर्णो से रहित, उच्चारण 
नहीं करने योग्य और निर्मल चेतन ध्वनि का समुद्र है। वही “एक 
३» सतनाम' है। ऋषियों के द्वारा ( ध्यान में ) सेवन किया गया प्रभु 
परमात्मा का नाम वही है और मुनियों द्वारा ( ध्यान में ) सेवन किया 
गया गुरुनाम भी वही है । महर्षि मूँहीं परमहंसजी महाराज कहते हैं 
कि प्रभु-परमात्मा के इसी सूक्ष्म ध्वन्यात्मक ३»कार नाम का भजन 
( अर्थात्‌ ध्यान ) करो । 
एक ऐसा विषाक्त जमाना था कि भारतवर्ष में *स्त्रीशूद्रो- 

नाधीयताम्‌'-स्त्री तथा शूद्र को वेद नहीं पढ़ना चाहिए की ध्वनि 
चतुर्दिक मुखरित थी। उस समय उच्चारण करने का अधिकार 
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द्विजातियों के अतिरिक्त अन्य किसी जाति को नहीं था। कोई शूद्र 

3३»' की आवाज सुन लेता था, तो उसकी कान में रांगा घोलकर 
डाल दिया जाता था और अगर कोई ३» का उच्चारण कर लेता था, 
तो उसकी जिभ्या काट ली जाती थी। ऐसे ही विकृत समाज के 
परिवेश में जब संतावतार हुआ, तो ३» के बदले रामनाम, सतनाम, 
आदिनाम, अविगतनाम, अनाहतनाम, सारशब्द, आदिशब्द प्रभृति 
विभिन्‍न नामों से उसे अभिहित किया। दादू दयालजी ने विशाल 
हृदय का परिचय देते हुए कहा- 


दादू सिरजनहार के, केते नाम अनन्त। 
चित्त भाव सो लीजिये, यौं सुमिरे साधू संत॥ 


नानकदेवजी महाराज ने तो जाति-पाँति, ऊँच-नीच, आदि 
के भेद-भाव का सर्वथा परित्याग कर सबको समान अधिकारी जान 
उन्होंने चातुर्वण्य को उपदेश देने का आदेश दिया। 
“चहूँ बरना को दे उपदेश। तिसु पंडित को सदा अदेश।' 
ईसाई लोग अपनी प्रार्थना ([!89८०) के अंत में “अमेन' 
शब्द का प्रयोग करते हैं और मुसलमान “नमाज में “आमीन' कहा 
करते हैं। 'अमेन' और “आमीन'-दोनों ३» के ही रूपान्तर हैं। ओ5म्‌ 
और सारशब्द एक ही हैं। गुरुदेव महर्षिजी कहते हैं- 


सार शब्द ही नाह मिलावै, और नहिं कोई। 


सारशब्द के निस्बत महर्षिजी का विचार- 'सारशब्द अलौकिक 
शब्द है। परम अलौकिक से ही इसका उदय हुआ है। विश्व-ब्रह्मांड 
तथा पिंड की रचना के पूर्व ही इसका उदय हुआ है। 


साधक इसी सारशब्द का अन्वेषण सुरत-शब्द-योग के द्वारा 
करता है। इसकी साधना के लिए पहले मानस जप, मानस ध्यान एवं 
दृष्टि-साधना करनी पड़ती है। मानस जप, मानस ध्यान एवं दृष्टियोग 
में आँख-मुँह बंद करने पड़ते हैं; लेकिन सुरत-शब्द-योग में आँख-मुँह 
और कान-तीनों बंद करने पड़ते हैं। 
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साधक जब दृष्टि-साधना में पूर्ण हो जाते हैं, तब आगे की 
साधना-पद्धति - सुरत-शब्द-योग बताया जाता है। उम्र ज्यादा होने 
यानी वृद्धावस्था आ जाने पर बिना दृष्टियोग पूरा किये भी सुरत-शब्द- 
योग का अभ्यास कर सकते हैं। 


सर्वेश्वर में सृष्टि की मौज को कम्प कहते हैं। वह कम्प 
शब्दमय होता है। यह आदिशब्द संपूर्ण सृष्टि के अंतस्तल में व्यापक 
है। इसी आदिशब्द से प्रकृति का सृजन हुआ है। प्रकृति दो हैं-परा 
प्रकृति और अपरा प्रकृति। परा प्रकृति को कैवल्य मंडल वा निर्मल 
चेतन मंडल कहते हैं। अपरा प्रकृति को जड़ात्मक प्रकृति मंडल 
कहते हैं। अपरा प्रकृति चार मंडलों में विभकत है-महाकारण, 
कारण, सूक्ष्म एवं स्थूल। त्रथ गुण के सम्मिश्रण रूप प्रकृति को 
साम्यावस्थाधारिणी मूल प्रकृति कहते हैं। सुरत-शब्द-योग अभ्यास 
के द्वारा जब साधक केन्द्रीय शब्द को ग्रहण करते हुए तथा शब्द के 
आकर्षण से खिंचते हुए सृष्टि के सब मंडलों को पार कर जाता है, 
तब उसे सर्वेश्वर की प्रत्यक्षता होती है। महर्षि मेँहीं परमहंसजी 
महाराज कहते हैं- 


स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, कैवल्यहु के पार। 
सुष्मन तिल हो पिल तन भीतर, होंगे सबसे न्‍्यार॥ 
ब्रह्म-ज्योति ब्रह्म-ध्वनि को धरि-धरि, ले चेतन आधार । 
तन में पिल पाँचो तन पारा, जा पाओ प्रभु सार॥ 


सुषुम्न विन्दु होकर शरीर के अंदर प्रवेश करो और स्थूल, 
सूक्ष्म, कारण, महाकारण तथा कैवल्य; इन पाँचों मंडलों से परे हो 
जाओ। इस तरह सभी प्रकार के मायिक आवरणों से भिन्‍न होकर 
तुम शुद्ध आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। इसके लिए पहले 
ब्रह्मज्योति और अनहद नाद को क्रमशः पकड़ते हुए आगे बढ़ो। फिर 
चेतन शब्द-सारशब्द का आधार प्राप्त कर शरीर में अंतर्गमन करते 
हुए पाँचो शरीरों से पार हो जाओ और सार तत्त्व-परम प्रभु परमात्मा 
को प्राप्त कर लो। अन्यत्र महर्षिजी कहते हैं- 
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बजती हैं पाँच नौबतें, सुनि एक-एक को। 

प्रति एक पै चढ़ि जाय के, निज नाह खोजना ॥। 

शरीर के अंदर पाँचो मंडलों की पाँच नौबतें ( केन्द्रीय 
ध्वनियाँ ) बजती हैं। उन्हें (सुरत द्वारा) एक-एक कर सुनते हुए 
प्रत्येक मंडल के केन्द्र पर चढ़ जाओ और इस तरह अपने स्वामी की 
खोज करो। 


नादानुसंधान के अभ्यासी को अभ्यास काल में तरह-तरह के 
शब्द सुनायी पड़ते हैं। श्रीमदभागवत, स्कन्ध ११, अध्याय २१, 
झलोक ३६ में आया है- 
शब्दब्रह्म सुदुर्बोधं प्राणेन्द्रियमनोमयम्‌। 
अनन्तपारं गम्भीरंदुर्विंगाह्मं समुद्रवत्‌ ।। 
अर्थ-शब्दब्रह्म अत्यन्त दुर्बोध है। वह प्राणमय, मनोमय और 
इन्द्रियमय; तीन प्रकार का है तथा समुद्र के समान अनन्त पार, 
गम्भीर और कठिनता से पार किए जाने योग्य है। 


बाबा नानकदेवजी महाराज भी ठीक इसी तरह की बातें 
कहते हैं- 


हरि जपि नाम थधिआइ तू जम डरपै दुखु भाग। 


हरि मन्त्र का जप करो और नाम का ध्यान करो। इससे यम 
डरेगा और दुःख भाग जाएगा। इस तरह नाम के दो प्रकार हुए। एक 
नाम का जप और दूसरे नाम का ध्यान। एक वर्णात्मक हुआ और 
दूसरा ध्वन्यात्मक। वर्णात्मक का उच्चारण वर्णों यानी अक्षरों से होता 
है; लेकिन ध्वन्यात्मक नाम तो ध्वनि मात्र है, जिसका उच्चारण 
अक्षरों से नहीं होता है। अमृतनाद उपनिषद्‌ में आया है- 
अघोषमव्यंजनमस्वर|ञज्च अकण्ठतालवोष्ठम्‌ अनासिकज्च । 
अरेफजातं उभयोष्ठवर्जितं यदक्षरं न क्षरते कदाचित्‌॥। 
साधारणत: सभी शब्द कंठादि के द्वारा ध्वनित होते हैं; 
लेकिन वह प्रणव कंठादि में वायु के घात-प्रतिघात के बिना ही 
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ध्वनित होता है। वह प्रणव आदिनाद है। नादानुसंधान की स्तुति 
करते हुए श्रीमदाद्य॒शंकराचार्य ने इसकी बड़ी महिमा गायी है। 


हे नादानुसन्धान! आपको नमस्कार है, आप परमपद में स्थित 
कराते हैं, आपके ही प्रसाद से मेरा प्राण-वायु और मन, ये दोनों 
विष्णु के परम पद में लय हो जाएँगे। योगतारावलि में आया है- 


नादानुसंधान नमोउस्तु तुभ्यं त्वां मन्‍्महे तत्त्वपदं लयानाम्‌। 
भवत्प्रसादात्‌ पवनेन साक॑ विलीयते विष्णु पदे मनो मे ॥ 
योगतारावलि में योग-शास्त्र के प्रवर्ततक भगवान शंकरजी ने 
मन के लय होने के सवा लक्ष साधन बतलाए हैं, उन सबमें 
नादानुसंधान सुलभ और श्रेष्ठ है। योग-साम्राज्य में स्थित होने की 
इच्छा हो, तो सब चिन्ताओं को छोड़कर सावधान हो एकाग्र मन से 
अनहद नादों को सुनो। 


सदा शिवोक्तानि सपादलक्षलयावधानानि वसन्ति लोके । 

नादानुसंधानसमाधिमेक॑मन्यामहे मान्यतमं लयानाम्‌॥। 
सर्वचिन्तां परित्यज्य सावधानेन चेतसा। 
नाद एवानुसन्धेयो योगसाम्राज्यमिच्छता ।। 


इस संदर्भ में कबीर साहब की निजोक्ति निम्न प्रकार है- 


साधो सब्द साधना कीजै । 

जेहि सब्द से प्रगट भये सब, सोई सब्द गहि लीजै ॥टेक।॥ 
सब्दहि गुरू सब्द सुनि सिष भे, सब्द सो बिरला बूझे । 
सोई सिष्य सोइ गुरू महातम , जेहि अन्तरगति सूझे ॥१॥ 
सब्दे वेद पुरान कहत हैं, सब्दे सब ठहरावै। 
सब्दे सुर मुनि सन्‍त कहत हैं, सब्द भेद नहिं पावै ॥२॥ 
सब्दे सुनि सुनि भेष धरत हैं, सब्द कहै अनुरागी। 
घट दरसन सब सब्द कहत हैं, सब्द कहै बैरागी ॥३॥ 
सब्दे माया जग उतपानी, सब्दे केरि पसारा। 
कहै कबीर जहाँ शब्द होत है, तवन भेद है नन्‍्यारा ॥४॥ 
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अर्थ-हे साधु! शब्द की साधना कीजिए। जिस शब्द से 
सबका प्राकट्यू होना हुआ है, उसी शब्द को ग्रहण कीजिए। शब्द से 
ही गुरु और शिष्य होते हैं; किन्तु उस शब्द को विरले जन ही जान 
पाते हैं। जिनको अंतर की गति का प्रत्यक्षीकरण होता है, वे ही 
यर्थाथतः शिष्य और वे ही महान गुरु हैं। वेद, पुराण, शास्त्र, सुर, 
संत और मुनि सभी शब्द का वर्णन करते हैं। जागतिक जन 
शब्द-अवण कर ही वेश धारण करते हैं। अनुरागी और वैरागी भी 
शब्द का कथन करते हैं। शब्द से ही मायिक जगत्‌ का उत्पन्न होना 
हुआ, शब्द का ही (पिण्ड और ब्रह्मांड में ) विस्तार है; किन्तु वह 
आदि जहाँ से होता है, उसका भेद भिन्‍न है। 
एक जगह कबीर साहब कहते हैं-“३४ नमः सिद्ध।' ऐसा 
कहकर उन्होंने संकेत किया है कि इसी शब्द से सर्वेश्वर ने समस्त 
सृष्टि का सृजन किया है। प्राण संगली, भाग १ में नानकदेवजी 
महाराज कहते हैं कि “"ओ5म्‌' से मेरु, मंदिर, कैलाश बने, ओ5म्‌ से 
ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश-त्रिदेव हुए। 
साजे मेरू मंदिर कविलास । साजे पिंड धरे बिच सास ॥। 
ओअंकार हुआ चानायल। तदहूँ तीने देव उपायल॥ 


यह निर्मल “ओ5म्‌' ध्वनि स्वाभाविक ध्वनि है। यह प्राणिमात्र 
की जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति-सभी अवस्थाओं में निरंतर होती रहती 
है। मानव के अतिरिक्त कोई भी जीवधारी इसे नहीं जान पाता है। 
मानव भी अपनी स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं में इसकी अभिज्ञता से 
अनभिज्ञ ही रहता है। मात्र जाग्रतावस्था में वे ही जान पाते हैं, जो 
सदगुरु से कला जानकर सतत प्रयत्नशील रहते हैं। 


भगवान श्रीकृष्ण ने श्रीमद्भगवद्गीता के अष्टम अध्याय में 
नादानुसंधान के संबंध में कहा है- 

सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च। 

मूर्ध्यायात्मनः प्राणमास्थितो योग धारणाम्‌॥ 
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ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌। 

यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌॥ 

इन्द्रियों के सब द्वारों को रोककर, मन को हृदय में स्थिर 
करके, मस्तक में प्राण को धारण करके, समाधिस्थ होकर “3»' ऐसे 
मेरे एकाक्षर ब्रह्म का चिंतन करता हुआ जो मनुष्य देह छोड़ता है, 
वह परम गति पाता है। 

यहाँ भगवान श्रीकृष्ण ने जिन साधनाओं एवं उनके फलस्वरूप 
परम गति प्राप्त होने की बात कही है, वह स्वप्न, सुषुष्ति एवं जाग्रत 
में रहनेवालों की नहीं हो सकती, बल्कि तीन अवस्थाओं से परे तुरीय 
अवस्था में रहनेवाले की हो सकती है। गोस्वामी तुलसीदासजी के 
शब्दों में- 

तीन अवस्था तजहू, भजहू भगवन्त। 

मन क्रम वचन अगोचर, व्यापक व्याप्य अनंत ॥ 


कबीर साहब कहते हैं- 
आदि नाम पारस अहै, मन है मैला लोह। 
परसत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह।॥। 


जिस तरह पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, उसी 
तरह लोहा जैसा मन आदिनाम रूपी पारस के स्पर्श से बंधन एवं 
अज्ञान से छूट जाता है। संत दरिया साहब बिहारी कहते हैं- 
चुम्बक सत्त शब्द है भाई | चुम्बक शब्द लोक ले जाई ॥ 
लेइड निकारि होखै नहिं पीरा। सत्त शब्द जो बसे शरीरा |॥। 
ईसाई धर्म की मूल पुस्तक बाइबिल में भी इस शब्द की ओर 
संकेत है- 
"गा 6 #€शातरए ए३5 ॥6 फ़णव, ॥6 फ़णतव ए३5$ जा] 
(704 24 6 एफ़णाव ए३5 (04." ( ॥07 ८०ए/2 4/ ) 
नादानुसंधान के अभ्यास से क्‍या लाभ है, नादविन्दूपनिषद्‌ 
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का निम्न अवतरण पठनीय है- 


मकरन्द॑ पिबन्भूृंगो गन्धान्नापेक्षते यथा। 
नादासक्तं सदा चित्त विषयं न हि कांक्षति | 
बद्धः सुनादगन्धेन सद्यः संत्यक्तचापलः ॥। 
अर्थ-जिस प्रकार भौंरा फूल के केसर वा रस का पान करता 
हुआ उसकी सुगन्ध की चिन्ता नहीं करता है, उसी प्रकार चित्त जो 
नाद में सर्वदा लीन रहता है, विषय-चाहना नहीं करता है; क्योंकि 
वह नाद की मिठास में वशीभूत है तथा अपनी चंचल प्रकृति को 
त्याग चुका है। 
वायवीय संहिता में आया है- 
न नादेन बिना ज्ञान न नादेन बिना शिवः। 
नाद रूप॑ पर ज्योतिर्नाद रूपी परो हरिः॥ 
नाद के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है, नाद के बिना कल्याण 
नहीं हो सकता है, नाद ही श्रेष्ठ ज्योति स्वरूप है और नादानु- 
संधान ही हरि हैं। 
बीजाक्षरं पर॑ विन्दूं नादं॑ तस्योपरि स्थितम्‌। 
सशब्दं चाक्षे क्षीणे निःशब्द॑ परम॑ पदम्‌॥ 
अर्थ-परम विन्दु ही बीजाक्षर है; उसके ऊपर नाद है। नाद 
जब अक्षर ( अनाश ब्रह्म ) में लय हो जाता है, तो निःशब्द परम 
पद है। 
नादानुसंधान की विधि क्‍या है, ऋषियों ने इस ओर संकेत 
किया है। उन्होंने बताया है कि विन्दु पर नाद अवस्थित है। इससे 
संकेत मिलता है कि प्रथम विन्दु ग्रहण करे, पश्चात्‌ नाद। यह नाद 
जहाँ विलय होगा, वह परमात्म-पद है। एतदर्थ ऐसी सदयुक्ति 
जिससे पहले विन्दु-ग्रहण होते ही स्वाभाविक अनुभूति भी हो। इसी 
की परिपुष्टि योगशिखोपनिषद्‌ में मिलती है- 


“विन्दुपीठ॑ विनिभिद्य नादलिंगमुपस्थितम्‌ ।' 


# महर्षि मेंहीं संतमत-सिद्धान्त सटीक # ५१ 
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विन्दुपीठ का भेदन करके नाद-लिंग उपस्थित होता है। संतों 
की वाणी में विन्दु-ग्रहण के बाद ही नाद-श्रवण की विधि का 
उल्लेख मिलता है। तुलसी साहब ( हाथरस ) कहते हैं- 
स्त्रुति ठहरानी रहै अकासा। तिल खिड़की में निसिदिन वासा ॥ 
गगन द्वार दीसै एक तारा। अनहद नाद सुनै झनकारा।। 

ज्योतिर्मय विन्दु को यहाँ तिल कहकर संकेत किया गया है। 
कबीर साहब के वचन में है- 

प्रथमे सुरति जमावे तिल पर, मूल मंत्र गहि लावै। 

गगन गराजै दामिनि दमक, अनहद नाद बजावै॥ 

यहाँ विन्दु को तिल कहकर संकेत किया गया है। जो कोई 
पहले विन्दु वा तिल पर सुरत स्थिर कर पाता है, वह विद्युत्प्रभा-सह 
मेघ-गर्जन-अनहद नाद भी सुनता है। गुरु नानकदेवजी महाराज कहते 
हैं- 

सुखमन के घर राग सुनि, सुन मण्डल लिव लाइ। 

अकथ कथा बीचारीऔ, मनसा मन हि समाइ।॥। 

यहाँ पर अपनी चेतनवृत्ति को इड़ा-पिंगला से हटा, सुषुम्ना 
में लाकर नाद-श्रवण करने का संकेत है। संत पलटू साहब की 
वाणी में है- 

“बिन्दु में तहँ नाद बोलै, रैन दिवस सुहावनं।' 

चेतनवृत्ति को विन्दु में लाकर नादानुसंधान करने के अभ्यास 
का संकेत है। संत राधास्वामी साहब के वचन में है- 

सुरत शब्द एक अंगकर, देखो विमल बहार। 

मध्य सुखमना तिल बसे, तिल में जोत अकार॥ 

यहाँ विन्दु को तिल कहा गया है और उसकी प्राप्ति का 
निर्देशन सुषुम्ना में है। सदगुरु महर्षि मँँहीं परमहंसजी महाराज ने कहा 


32 


५२ # महर्षि मेंहीं संतमत-सिद्धान्त सटीक # 


५ ५५ ५ ५९ «९ «५ ०५ .९ «९ «५ ०५ ५७ «९ «५ ०५ «५ «७ «५ ५५ ,९ «९ «५ ०७ ५९ «७ «७ ५० ५५ ५९ «५ ०५ ५७ «९ «५ ०५ ० «९ «५ ०५ ०५ «९ «५ ०५ ५०५ «९ «५ «५ ५५ «९ «५ «५ ०२ 
4० «० «० «० «० «० «०६ «६ «८६ «६ «० «० «० «६ «६ ८६ «० «० «६ «६ «० «० «० «० «० ८० «८६ «५० «० «० «० ००५ «०० ८० «० «० «६ «०६ «८६ ५६ «६ «६ «६ «०००६ ८६ ८० «० «० «० «* «५ 


तिल द्वार तक के सीधे, सुरत को खैंच ला। 

अनहद धुनों को सुन-सुन, चढ़-चढ़ के खोजना ॥ 

यहाँ पर भी चेतनवृत्ति को सुषुम्ना में लाकर नादानुसंधान 
करने का संकेत मिलता है। सदगुरुदेव सुरत-शब्द-योग की दीक्षा दो 
तरह से बताते थे। एक तो वे साधक जो एकविन्दुता प्राप्त किये रहते 
थे तथा दूसरे वे जो एकविन्दुता प्राप्त किये बिना शब्द-योग करने 
की प्रबल इच्छा रखते थे तथा संयम-व्रत के साथ जीवन बिताना 
चाहते थे। दोनों के लिए नादानुसंधान की विधि अलग-अलग होती 
थी। 


पहले तरह के साधक के लिए-एकविन्दुता प्राप्त किये हुए 
साधक के लिए चेतनवृत्ति को सुषुम्ना में लाकर नादानुसंधान करना 
चाहिए। विन्दु से उत्थित नाद सारशब्द को पकड़वाता है। 


दूसरे तरह के साधक के लिए-महर्षिजी के अनुसार, मानस 
जप, मानस ध्यान एवं दृष्टि साधना करने के बाद दोनों कानों को 
अंगुली से बंद कर दाहिनी तरफ की ध्वनि सुनने का आदेश हेै। 
राधास्वामी साहब भी दूसरी विधि से नादानुसंधान का अभ्यास करने 
बताते थे। यथा- 
सुरत खैंच तक तिल का द्वार । दाहिनी दिशा शब्द की धार ॥ 
बाईं दिशा का जार। ताहि छोड़कर सुरत सम्हार ॥ 
नादविन्दूपनिषद्‌ में भी दूसरी विधि का संकेत मिलता है- 
सिद्धासने स्थितो योगी मुद्रां संधाय वैष्णवीम्‌। 
श्रुणुयादक्षिणि कर्णे नादमन्तर्गत॑ सदा ॥ 
प्रणेता ऋषि बतलाते हैं कि साधक सिद्धासन में स्थित 
होकर वैष्णवी मुद्रा का अभ्यास करते हुए योगी दाहिने कान से 
अन्तरी नाद सर्वदा सुनें। जगजीवन साहब की वाणी इसी प्रकार है- 
मद्ध मुरली मधुर बाजै, बायें किंगरी सारंगी। 
दहिने जो घण्टा शंख बाजै, गैब धुन झनकार की॥ 
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रायबहादुर शालिग्राम साहब का वचन नादानुसंधान के 
अभ्यास के लिए निम्न प्रकार है-“जब भजन के वक्‍त आवाज 
बायीं तरफ से आवे, तो चाहिए कि तवज्जह ( ध्यान ) अपनी ऊपर 
की ओर लगावे और बाएँ कान का दबाव हल्का करे या बिल्कुल 
न दबावे या अंगूठा कान में से निकाल लेवे, तो आहिस्ता-आहिस्ता 
आवाज आँखों के मध्य में ऊपर की तरफ से आती मालूम होगी और 
फिर उसी में चित्त लगावे।” 


साधक जब सुरत-शब्द-योग का अभ्यास प्रारंभ करता है, 
तो प्रारंभावस्था में झिंगुर, समुद्र, बादल, दुन्दुभि, जलप्रपात से 
निकले हुए शब्द सुनायी पड़ते हैं। मध्यावस्था में मर्दल, घण्टा और 
सिंघा जैसी ध्वनि सुनाई पड़ती है। अंतिमावस्था में किंकणी ( मंजीरा ), 
मुरली, वीणा आदि जैसे बारीक नादों को सुनता है। बायीं ओर की 
ध्वनियाँ तमोगुणी, दायीं ओर की रजोगुणी और बीच की सात्त्विकी 
होती हैं। गुरुदेव की युक्ति एवं कृपा से केन्द्रीय शब्द को पकड़ा 
जाता है। 

सदगुरुदेव महर्षिजी ने सत्संग-योग के चौथे भाग में पिण्ड- 
ब्रह्माण्ड का सांकेतिक चित्र दिया है। इसमें आँख से नीचे पिण्ड का 
भाग है और आँख से ऊपर ब्रह्मांड का भाग है। 

योगियों ने पिंड में छह चक्रों को माना है। गुदा को मूलाधार 
चअक्र, लिंग को स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि को मणिपूरक चक्र, हृदय 
को अनाहत चक्र, कंठ को विशुद्ध चक्र, आज्ञाचक्र को षटचक्र 
माना है। संतों ने ब्रह्मांड में सात स्तरों को माना है। यथा-सहस्रदल 
कमल, त्रिकुटी, शून्य, महाशून्य, साम्यावस्थाधारिणी मूल प्रकृति 
( भवँर गुफा ), समष्टि प्राण ( हिरण्यगर्भ, कैवल्य मंडल ), त्रय वर्ग 
पर परमपद। सहस्त्रदल कमल से भँवर-गुफा तक जड़ात्मक मंडल हैं 
और कैवल्य मंडल चेतनात्मक मंडल है। त्रिकुटी तक जड़ावरण मोटा 
रहने की वजह से सारशब्द की पहचान साधकों को नहीं हो पाती है; 
लेकिन गुरुकृपा से साधक जब शून्य-स्तर के शब्द को सुनने लग 
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शब्दातीत प 
सत असत्‌ क्षर अक्षर अगुण सगुण पर, अलख, अगम, अज़, अद्वितीय, अनादि अनन्त स्वरूपी, अनामी, अधामी, परभाम, परमपुरुष, पुरुषोत्तम, परमात्मा 


बझे विरला कोय।। ( कबीर साहब ) 
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बुंद में, 


सम् ॥ 


यह जाने सब कोय। समूुँद 
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समुँद में, 


की | 


लिंग चक्र जी! स्वाधिष्ठान 


५0१8 कु मूलाघार 


यानि यानि हि प्रोक्तानि पञ्च पद्मे फलानि वै। तानि सर्वाणि सुतरामेतज्ज्ञानादूयवन्ति हि।। ॥ शिव ॥ 
पंच पद्मों का जो जो फल पहले कहा, सो समस्त फल आप ही इस आज्ञा कमल के ध्यान से प्राप्त हो जायगा। | संहिता 
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बंद समानी 
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संकेतकार - सद्गुरु महर्षि मँँहीं परमहंसजी महाराज घित्रकार - महर्षि संतसेवी परमहंस 
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जाता है, तब शून्य-महाशून्य के अभ्यन्तर उसे सारशब्द का आभास 
लगने लग जाता है और साधक उस शब्द को पकड़कर कैवल्य 
मंडल में पहुँच जाता है। कैवल्य मंडल में साधक को पूरी पहचान 
हो जाती है। उस सारशब्द में नादों की विविधता नहीं है। वह एक ही 
एक है और अनौपाधिक एवं अनुपमेय है। 


जो जगत से विलक्षण, जिसमें न विषय लक्षण । 
जो एक रस सकल क्षण, तिसमें मुझे रमा दो ॥ 
-महर्षि मँहीं परमहंसजी महाराज 

महर्षिजी की अनुभूत वाणी-“एकविन्दुता प्राप्त किए हुए 
रहकर शब्द में सुरत लगा देना उचित है। दोनों में से एक ओर ही 
खिंचाव होगा। शब्द में विशेष रस होने के कारण पीछे विन्दु छूट 
जाएगा और केवल शब्द-ही-शब्द में सुरत लग जाएगी, तो कोई 
हानि नहीं, यही तो होना ही चाहिए। योगशिखोपनिषद्‌ में शिवजी 
ब्रह्माजी कहते हैं- 

“नादे मनोलयं ब्रह्मन्दूरश्रवणकारणम्‌ ।' 

जिसकी चित्तवृत्ति आदिनाद ( आंतरिक नाद) में संलग्न हो 
जाती है, उसे दूर श्रवण करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। स्थूल 
मंडल के शब्द से सूक्ष्म मंडल का शब्द विशेष मीठा और सुरीला 
होता है। कारण-महाकारण मंडल में उससे और विशेष मिठास और 
सुरीलापन है। कैवल्य-मंडल एक निरुपाधिक आदिशब्द मिलता है। 
इस तरह नादानुसंधान की पूर्णता से ही प्रभु सर्वेश्वर का साक्षात्कार 
होता है। प्रभु के साक्षात्कार से ही पूर्ण आत्मज्ञान एवं पूर्ण कल्याण 
संभव हो पाता है। इस दिशा में पूरे सच्चे सदगुरु की कृपा 
अत्यावश्यक है। साधकों को गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा एवं आत्म-समर्पण 
अपेक्षित एवं अनिवार्य है। 

प्रभु सर्वेश्वर की भक्ति के लिए संतों की साधना-विधियों 
का अभ्यास करके अंधकार, प्रकाश एवं शब्द का अतिक्रमण कर 
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जो सर्वनियन्ता प्रभु से एकता का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, वे सदा के 
लिए मुक्त हो जाएँगे। गुरुदेव की वाणी में है- 


घट तम प्रकाश व शब्द पट त्रय, जीव पर हैं छा रहे । 
कर दृष्टि अरु ध्वनि-योग-साधन, ये हटाना चाहिए ॥। 
इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। 
फिर द्वैतता नहिं कुछ रहेगी, अस मनन दृढ़ चाहिए ॥ 
प्रभु से एकता होने पर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। शिवगीता 
में भगवान शंकर मोक्ष के संबंध में कहते हैं- 
मोक्षस्थ न हि वासो3स्ति ग्रामान्तमेव वा। 
अज्ञान हृदयग्रन्थिनाशो मोक्ष इति स्मृतः।॥। 
अर्थ-मोक्ष कोई ऐसी वस्तु नहीं कि जो किसी एक स्थान में 
रखी हुई हो, अथवा यह भी नहीं कि उसकी प्राप्ति के लिए, किसी 
दूसरे गाँव या प्रदेश को जाना पड़े। वास्तव में हृदय की अज्ञान-ग्रंथि 
के नाश हो जाने को मोक्ष कहते हैं। 


यथार्थतः पूर्ण आत्मज्ञान जब और जहाँ होगा, उसी क्षण में 
उसी स्थान पर मोक्ष धरा हुआ है। मोक्ष आत्मा की मूल शुद्धावस्था है, 
कोई निराली स्वतंत्र वस्तु या स्थल नहीं है। भगवान श्रीकृष्ण ने गीता 
में मोक्ष पद के बारे में बतलाया था- 


न तदभासयते सूर्यों न शशांको न पावकः । 
यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम॑ मम ॥ 


अर्थात्‌ उस पद को सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि प्रकाशित नहीं 
करती है। उसमें जाकर फिर कोई लौटता नहीं, वह मेरा परम धाम 
है। एक बार एक परिव्राजक ने तथागत से जिज्ञासा की, “भन्ते! 
निर्वाण किसे कहते हैं?' तथागत ने उत्तर दिया, जो राग, द्वेष और 
मोह का क्षय है, उसी को निर्वाण कहते हैं।' मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण, 
नजात, लिबरेशन में से जो कहिए, सब एक ही बात है। गुरुदेव 
महर्षिजी कहते हैं- 
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अलख अगम अनाम सो सतपद सूर्त रली। 
पाएउ पद निर्वाण सन्‍्तन सब कहत अली॥ 


उस निर्वाण को ही आत्मपद, परमात्मपद, अनामपद, निर्वाणपद 
प्रभृति शब्दों से अभिहित करते हैं। इस परम पवित्र सर्वोत्कृष्ट पद 
को प्राप्त करने के मात्र मनुष्य ही अधिकारी हैं। 


सिद्धान्त संख्या-६ 
रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदासजी लिखते हैं- 


जड़ चेतन गुण दोषमय, विस्व कीन्ह करतार। 

संत हंस गुण गहहिं पय, परिहरि वारि विकार ।॥। 

विश्व के नियन्ता ने संसार की रचना जड़-चेतन और 
गुण-दोष से मिलाकर की है। इसमें संतरूपी हंस अवगुण रूपी पानी 
को छोड़कर गुण-रूपी दूध को ग्रहण कर लेते हैं। 

संसार की रचना विचित्र है। यहाँ जड़ है, तो चेतन भी है। 
गुण है, तो दोष भी है। गुण ग्राह्म है, तो दोष त्याज्य होता है। सृष्टि 
अच्छाई-बुराई से मिश्रित है। अच्छे कर्मों को करने के लिए सुमन है, 
तो बुरे कर्मों के लिए कुमन है। गोस्वामीजी कहते हैं- 
जनम मरन सब दुख सुख भोगा । हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा ॥। 
काल करम वश होहिं गुसाईं। बरबस रात-दिवस की नाईं।॥ 

संसार सापेक्षता के दोषों से ग्रसित है। यहाँ जीवों के पुण्य 
कर्म होते हैं, तो उनसे पापकर्म भी होते हैं। पुण्य कर्म से सुख तो 
पापकर्म से उन्हें दुःख होता है। सर्वोत्कृष्ट पुण्य कर्म ईश्वर की भक्ति 
है, जिससे जीव को शान्ति-सुख की उपलब्धि होती है। ईश्वर की 
उपासना में पाप कर्मो का निषेध बताया जाता है। गोस्वामीजी कहते 
हैं- 
राम भगति जहाँ सुरसरि धारा। सरसइ ब्रह्म विचार प्रचारा।॥ 
विधि निषेधमय कलिमल हरनी । करम कथा रविनंदिनी बरनी।॥। 
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राम की भक्त गंगा की धारा है। ब्रह् का विचार सरस्वती 

की धारा है और विधि-निषेध-क्या करना चाहिए और क्या नहीं- 
यमुना की धारा है। ईश्वर की भक्त में निषेध की कुछ बातें हैं। 
सदगुरु महर्षि मँँहीं परमहंसजी महाराज कहते हैं- 

जौं निज घट रस चाहो ॥टेक॥ 

तो अपने को पाँच पाप से, हरदम खूब बचाहो॥ 

है एक झूठ नशा है दुसरा, तिसर नारि पर के हो॥ 

चथी चोरी पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाहो ॥ 

“मेहीं' सहजहिं इन्ह से बचन चहो, गुरुषपद टहल कमाहो ॥ 


यदि तुम शरीर के अंदर का आनंद ( ज्योति और नाद रूप 
हरि रस ) प्राप्त करना चाहते हो, तो सतत अपने को पाँच पापों से 
अच्छी तरह बचाते रहो। पहला पाप है झूठ बोलना, दूसरा है 
नशा-सेवन करना और तीसरा है पुरुष के लिए परायी स्त्री और स्त्री 
के लिए पराये पुरुष से अनुचित प्रेम करना। चौथा पाप है चोरी 
करना और पाँचवाँ हिंसा करना। इन सब पापों को मन से बाहर 
निकाल दो। महर्षि मेँहीं परमहंसजी महाराज कहते हैं कि इन पाँचो 
पापों से सहजतापूर्वक (सरलतापूर्वक ) बचना चाहो, तो गुरु के 
चरण-कमलों की सेवा करो। 


अध्यात्म पथ के पथिक के लिए सदाचार पालन अनिवार्य 
है। सदाचारी लोग समाज के विश्वासपात्र होते हैं। सदाचारी ही 
सत्यवादी होते हैं। भारत के मनीषियों एवं ऋषियों ने अपने जीवन में 
सदाचार को विशेष महत्त्व दिया है। परम पावन परमात्मस्वरूप को 
प्राप्त करने के लिए पवित्र आचरण अपेक्षित है। गुरु नानकदेवजी 
महाराज कहते हैं- 

सूचै भाड़ै साचु समावै, बिरले सूचाचारी। 

तंते कउ परम तंतु मिलाइआ, नानक सरणि तुमारी ॥ 

अंगुली में कीचड़ लगी हो तो उस अंगुली से इत्र की सुगंधि 
नहीं ले सकते, ठीक इसी तरह अंतःकरण को अपवित्र रखकर हम 
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प्रभु का दर्शन नहीं कर सकते। कठोपनिषद्‌ में आया है- 


नाविरतो दुश्चरिताननाशान्तो नासमाहितः। 
नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्‌ ॥ 
अर्थ- जो पापकर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इन्द्रियाँ 
शान्त नहीं हैं और जिसका चित्त असमाहित या अशान्त है, वह इसे 
आत्रज्ञान-द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता है। इस विचारधारा को अपनाये 
रखकर संतों ने पंच पापों से विरत रहने का आदेश दिया है। महर्षि 
मेँहीं परमहंसजी महाराज कहते हैं- 
त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्‍या करे। 
सत्‌ बरत में दृढ़ आप हो, कोइ शाप क्‍या करे ॥ 
इन पापों को त्यागे बिना सदाचार का पालन नहीं हो सकता। 
भगवान बुद्ध ने इसे पंचशील की उपाधि दी है। वे कहते हैं कि जो 
पंचशील का पालन करेंगे, वे सदाचारी होंगे और उन्हें पाँच चीजें 
सुलभ से मिल जाएँगी- 


१, संसार में उनकी कीर्ति फैलती है। 
२. उनके धन का अपव्यय नहीं होता है। 
३. जिस किसी सभा में जाकर वे प्रवच्चन करते हैं, तो लोगों पर 
उनके वचन का प्रभाव पड़ता है। 
४. उनकी मृत्यु सुखकर होती है। 
५. मरने के बाद वे सुखकर स्थानों में जाते हैं। 
अब हम पाँचों का अलग-अलग अध्ययन करें। 
झूठ बोलना : 
पंच पापों में मिथ्या वचन सबसे बड़ा पाप है। महर्षि मँँहीँ 
परमहंसजी महाराज कहते हैं- झूठ एक ऐसा झोला है, जिसमें सभी 
पाप अँट जाते हैं। झूठ सब पापों का भंडार है।' महर्षिजी एक बार 
प्रवचन के क्रम में बोल रहे थे, एक बार मैं सत्संग-प्रचार में गया 
था, तो देखा दीवार पर लिखा हुआ था- 
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बाप रे बाप! झूठ सबसे बड़ा पाप। 


साधक झूठ बोलना शुरू कर दे, तो उनकी मानसिकता 
विकृत हो जाएगी और मन पापीष्ट बन जाएगा। उनकी साधना का 
क्षय हो जाएगा। अभीष्ट पदार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती। महाभारत 
में आख्यान आया है कि धर्मपरायण युधिष्ठिर से थोड़ा-सा झूठ 
बोला गया था। फलस्वरूप उनका रथ पृथ्वी से सटकर चलने लग 
गया और अंत में नरक का दृश्य भी देखना पड़ा, जो बड़ा ही 
कष्टकर एवं पीड़ादायक था। 


महाभारत में एक बड़ी रोचक कहानी है-पाँचो पाण्डव 
वनवास काल का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन सुबह के 
समय एक आम्रवृक्ष के नीचे ठहरे हुए थे। उस वृक्ष में कुसमय में एक 
आम का फल लगा हुआ था। अर्जुन ने अपने वाण से आम की डंटी 
को काटकर उसे नीचे गिरा दिया। आम देखने में बड़ा सुन्दर था। उसे 
उठाकर अर्जुन ने अपने सभी भाइयों को तथा द्रौपदी को दिखाया। 
सभी आम की प्रशंसा करने लगे। ठीक उसी समय अचानक कृष्ण 
भगवान पहुँच गये। वे बड़े ही आवेश में थे। सबों ने प्रसन्‍नता से 
यथायोग्य एक-दूसरे को प्रणाम किया। अप्रसन्‍्न मुद्र में भगवान 
श्रीकृष्ण को देखकर युधिष्ठिरजी ने इसका कारण पूछा। श्रीकृष्ण ने 
कहा-इस वृक्ष के नीचे एक साधु रहते हैं। वे बड़े तपस्वी हैं। उन्हीं 
के लिए प्रतिदिन एक फल इस वृक्ष में लगता है। अभी वे नदी में 
स्नान करने गये हैं। उनके यहाँ पहुँचने पर वृक्ष से पका हुआ फल 
गिरता है। वे उसी का फलाहार करते हैं। आज वे फल को नहीं 
देखेंगे, तो शाप दे देंगे, जिससे आपलोग सभी-के-सभी जलकर 
भस्म हो जाएँगे। यह सुनकर सभी पाण्डव रोने लगे और प्रार्थना 
करने लग गये-प्रभु अब बचाइये हमलोगों को। हमलोग तो अज्ञानी 
हैं। द्रौपदी फूट-फूटकर रोने लग गयी। भगवान श्रीकृष्ण ने कहा, 
एक उपाय बताता हूँ। अगर आपलोग कीजिए, तो रक्षा हो सकती है। 
सबों ने कहा, बताइये, हमलोग करने के लिए तैयार हैं। भगवान ने 
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कहा, प्रत्येक व्यक्ति के मन में कोई गुप्त बात रहती है, जो उसके 
दिमाग में घूमती रहती है; लेकिन वह किसी से कहता नहीं है। सब 
कहने के लिए तैयार हो गये। युधिष्ठिर ने मन की छिपी बात कह 
दी, तो आम जमीन पर से कुछ ऊपर उठ गया। इसी तरह बारी-बारी 
से भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ने अपने-अपने मन की छिपी बातें 
बतायीं तो आम ऊपर उठता हुआ वृक्ष की डाली के नजदीक चला 
गया। अब द्रौपदी ने जैसे अपने मन की बात बतायी तो वह आम 
जमीन पर नीचे गिर गया। भगवान ने कहा, “कृष्णा! तुमने अपने मन 
की गुप्त बात नहीं बतायी।' अब तो सब भाई को जलना ही पड़ेगा। 
सभी गंभीर चिंता से युक्त हो गये। भीम ने गदा उठा ली और कहा, 
द्रौपदी! अगर तुम अपने मन की छिपी बात नहीं बताती हो, तो देखो 
इस गदा से तुम्हारे सिर को चकनाचूर कर डालूँगा। अंत में संकोच 
करती हुई द्रौपदी बोलती है, “मैंने छठे पति के रूप में कर्ण के बारे 
में सोचा था।' इतना कहने की देर थी कि आम जमीने से ऊपर उठता 
हुआ डाली से जाकर सट गया और जुड़ गया। इस आख्यान से पता 
चलता है कि झूठ बोलने से नीचे पतन की ओर जाता है और सच 
बोलने से ऊपर प्रगति की ओर अग्रसर होता है। झूठ बोलने से 
अधोगति होती है और सच बोलने से ऊर्ध्वगति होती है। झूठ बोलने 
से मन दोषयुक्त हो जाता है और साँच बोलने से मन निर्मल हो 
जाता है। अंतःकरण की पवित्रता में ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है। 
भगवान बुद्ध का वचन है- 
अभूतवादी निस्य॑ं उपेति यो चापि कत्वा' न करोमीति' चाह । 
उभोपि ते पेच्च समा भवन्ति निहीनकम्मा मनुजा परत्थ।॥ 
अर्थ-असत्यवादी नरक में जाता है और वह भी जो कि 
करके नहीं किया-कहता है। दोनों ही प्रकार के नीच कर्म करनेवाले 
मनुष्य मरकर समान होते हैं। 


धम्मपद में आख्यान है-भगवान बुद्ध के बढ़ते यश से ईर्ष्या 
करनेवाले तैर्थिकों ने बुद्ध की अपकीर्ति फैलाने के लिए चिज्चमाणविका 
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को नियुक्त किया। जिस समय भगवान बुद्ध धर्मोपदेश कर रहे थे 
ठीक उसी समय चिंचमाणविका ने भगवान का आक्रोशन किया 
और कहा-आपके कारण मैं गर्भिणी हो गयी हूँँ। आप केवल 
अभिरमण करना ही जानते हैं, परिहार करना नहीं जानते। ठीक उसी 
समय इन्द्र चार देवताओं के साथ आए। एक देवता ने चूहे का रूप 
धारण कर चिंचमाणविका के पेट के ऊपर बँधी हुई रस्सी को काट 
दिया और दूसरे ने उसके वस्त्र को उड़ा दिया। बँधी हुई लकड़ी 
चिंचमाणविका के पैर पर गिरी, उससे उसका पैर कट गया। उसके 
द्वारा किये गये षडयंत्र को देखकर लोगों ने उसे मार-पीटकर उसे 
बाहर निकाल दिया। तथागत के नेत्रों से ओझल होने पर वह पृथ्वी में 
धँंस गयी और अवीचि महानरक में यमदूतों ने उसे डाल दिया। 
भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा, आज ही यह मेरी निंदा करती थी, 
सो नहीं बल्कि पहले भी यह मेरी झूठी निंदा करती थी। भगवान ने 
यह गाथा कह सुनायी। 


एक थधम्म॑ अतीतस्स मुसावादिस्स जन्तुनों। 
वितिण्णा पर लोकस्स नत्थि पापं अकारियं॥ 


अर्थ-एक धर्म ( सत्य ) का अतिक्रमण कर जो झूठ बोलता 
है, उस परलोक की चिंता से रहित पुरुष के लिए कोई पाप ऐसा 
नहीं रह जाता, जो वह न कर सके। संतों की वाणी में सत्य को परम 
धर्म और झूठ को महापाप माना है। गोस्वामी तुलसीदासजी महाराज 
ने लिखा है- 


नहि असत्य सम पातक पुंजा। गिरि सम होहिं कि कोटिक गुंजा॥ 
भगवान राम ने भी सुमन्‍्त से कहा है- 
धरम न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुरान बखाना॥ 
संत कबीर साहब ने कहा है- 


साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। 
जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप।॥। 
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सतयुग में एक सत्यप्रतिज्ञ राजा हुए हैं, जिनका नाम है 
हरश्चिन्द्र। सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने अपने को श्वपच के हाथ 
बेच दिया। स्त्री बिक गयी और पुत्र मर गया; लेकिन उनकी दृढ़ 
प्रतिज्ञा थी- 


चन्द्र टरै सूरज टरै, टरै जगत व्यौहार। 
पै दृढ़ ब्रत हरिश्चन्द्र को, टरै न सत्य विचार ।। 


इस कठिन घोर कलिकाल में भी महात्मा गाँधीजी ने सत्य 
का पालन करके दिखला दिया कि किसी भी युग विशेष या 
युगकाल में झूठ से बचा जा सकता है और सत्य का पालन किया 
जा सकता है। सत्य और अहिंसा जैसे ब्रह्मास्त्र के माध्यम से ही 
उन्होंने विश्वव्यापी ब्रिटिश सल्तनत को भारत से दूर भगा दिया। 


हर परिवार के लोग झूठ बोलना छोड़ दें, तो सबका एक 
दूसरे से प्रेम हो जाएगा। समाज में लोग झूठ का व्यवहार छोड़ दें, 
तो सभी लोग आपस में प्रेम से रहेंगे। देश में अत्याचार, अनाचार, 
दुराचार आदि दुष्कर्म नहीं होगा तथा देश में अशांति विराजती रहेगी। 


चौर कर्म : 


संत-महात्माओं की दृष्टि में चौर कर्म महापाप है। बिना पूछे 
या अनुमति लिए बिना किसी की कोई वस्तु ले लेना चोरी है। चौर 
कर्म जैसे निषिद्ध कर्म करनेवाला जब पकड़ा जाता है, तो पकड़नेवाले 
तो कष्ट देते ही हैं, साथ ही सरकार की ओर से भी दंडित होता है। 
धर्म से च्युत हो जाने से परलोक में भी उसका जीवन कष्टकर हो 
जाता है। महात्मा गाँधीजी ने कहा था, “आवश्यकता से अधिक अपने 
पास रखना चोरी है।' 

कर्तव्य-पालन में अपनी योग्यता के अनुकूल मनोयोगपूर्वक 
नहीं लगना भी चोरी है। नौकरी करनेवाले व्यक्ति सिर्फ घंटा ही पूरा 
करे और तन्मय होकर कार्य-संपादन नहीं करे, तो यह भी चोरी ही 
है। महर्षि मूँहीं परमहंस के कथनानुसार-जो मन से भजन नहीं 
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करता, भजन करने में जी चुराता है, वह भी चोरी करता है। 
साधक भी जो मन, वचन और कर्म से क्षमता रहते हुए सम्यक्‌ रूप 
से उसका उपयोग नहीं करता है, तो वह भी चोरी में दाखिल है। 


पुराण में एक रोचक कथा आयी है-शंख और लिखित दो 
भाई थे। शंख ने एक सत्संग मंदिर बनवाया था। उस आश्रम के 
प्रांगण में फूल के पौधे एवं आम के वृक्ष में लगाये गये थे। विगत 
कुछ वर्षों से आम फलता भी था। एक दिन शंख सत्संग के कार्यक्रम 
से बाहर थे। ज्येष्ठ का महीना था। चिलचिलाती धूप थी। शंखजी 
बाहर थे। लिखित आश्रम में आ गया। उसे भूख लग गयी थी। आश्रम 
में कोई था भी नहीं। लिखित ने गाछ से एक पका आम तोड़कर खा 
लिया। पाईंप के निकट हाथ-मुँह धोकर पानी पी रहा था। ठीक उसी 
समय शंख आ गये। उन्होंने पूछा, “क्या खाये हो?” लिखित ने कहा, 
“मैंने गाछ से एक पका आम तोड़कर खाया है।' शंख ने कहा, तुमने 
चोरी की है, इस पाप का फल भोगने के लिए तुझे नरक जाना 
पड़ेगा।' लिखित ने कहा,“तब भैया! क्‍या करें?' शंख ने कहा, 'इस 
देश के राजा के पास जाओ। इस चौर कर्म का जो दंड होता है, वे 
अगर तुझको दे देंगे, तब तुम नरक की यातना से बच सकते हो।' 
लिखित राजा के पास पहुँचा और चोरी के बारे में बताया। राजा ने 
कहा, अपने भाई के आश्रम में आम के गाछ से एक आम तोड़कर 
खा लिया, तो क्‍या हर्ज है। जाओ, दंड की कोई बात नहीं है।' 
लिखित ने नहीं माना। उसने राजा से कहा, अगर आप मुझको 
राजकीय दंड नहीं देंगे, तो मैं आपको शाप दे दूँगा।' राजा बाध्य हो 
गये। उन्होंने जललाद को बुलाया और लिखित की दशों अंगुलियों को 
कटवा दिया। लिखित के दोनों हाथ रक्‍तरंजित हो गये। वह शंख के 
पास आया और कहा, “भैया! मुझे दंड मिल गया।' शंख ने कहा, 
“बहुत अच्छा हुआ। जाओ, नदी में स्नान कर आओ।' जैसे लिखित 
ने नदीं में डुबकी लगायी कि दोनों हाथ की अंगुलियाँ आ गईं। शंख 
आत्मज्ञानी थे। उन्होंने नरक जाने से बचा भी लिया और वर्तमान 
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जीवन भी सुधार दिया। चौर कर्म करने से मनोबल का क्षय हो जाता 
है। यह मनुष्य को नरकगामी बनाता है। मानव मात्र को चौर वृत्ति का 
वर्जन करना चाहिए। 


इस तरह से चौर कर्म की अवधारणा की अभिज्ञता साथकों 
को ही नहीं, बल्कि सबों को होनी चाहिए। 


नशापान :; 


नशापान करने से नापाक इरादे को बल मिलता है। यह ऐसा 
दुर्व्य्सन है, जो अधोगति की ओर ले जाता है। इससे बुद्धि भ्रमित हो 
जाती है। नेपाल के समाचार-पत्र में निकला था-एक नशाबाज 
मदिरा पीकर शाम के वक्‍त सड़क पर जा रहा था। बुद्धि तो अपने 
ठिकाने थी नहीं। सड़क के किनारे नाली में गिर गया। उठने पर वह 
गाली बकने लगा। वह गाली बकता था और कहता था-“शाले! 
नगरपालिका का अध्यक्ष दिन में नाली को सड़क के बगल में रखता 
है और शाम में जब मैं सड़क पर चलता हूँ, तो नाली को सड़क के 
बीच में कर देता है।” 

इंगलैंड के डॉ० डाल और प्रोफेसर हील की रिपोर्ट में यह 
सिद्ध किया गया है कि धुप्रपान ही फेफड़े के कैंसर का मुख्य 
कारण है। न्यूयार्क की विश्वविख्यात एलोन केटरिंग इंस्टीट्यूट के 
मुख्य निदेशक कैंसर के मध्य प्रगाढ़ संबंध मानते हैं। बम्बई के 
इंडियन कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉ. खालोनकर भी बीड़ी पीने 
से कैंसर होना मानते हैं। 


वेद में नशेबाजी को एक महापातक बताया है। मनुस्मृति में 
इस कुकर्म के लिए लोगों को एक वर्ष तक कठोर प्रायश्चित करके 
इस पाप से अलग होने की सलाह दी गयी है। 

कुरान के पारा ६ सुरत मायदाकक १ में कहा गया है-'ऐ 
ईमानवालो! शराब और दूसरी नशीली चीजें हराम हैं।' बाइबिल में 
आया है-“अंत में नशेबाजों की शैतान की तरह दुर्गति होगी। जो नशा 
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पीएगा, वह खुशहाल न रहेगा।' महात्मा गाँधी ने लिखा है- 'स्वास्थ्य 
रक्षा एवं दीर्घजीवी बनने के लिए नशेबाजी छोड़ना आवश्यक है। 
नेपोलियन बोनापार्ट अपने सैनिकों को कहा करते थे-<“दोस्तो! 
दुश्मन की अपेक्षा शराब के नशों से अधिक सावधान रहो।' 


तम्बाकू इतना विषैला होता है कि जिस जमीन पर एक बार 
तम्बाकू की खेती कर ली जाती है, उसमें कोई चीज उगायी ही नहीं 
जा सकती। नशञापान में ताड़ी-दारू, भाँग, अफीम, गाँजा, बीड़ी, 
सिगरेट, तम्बाकू, जर्दा आदि आते हैं। इन सबों में से किसी का भी 
सेवन करने से वर्तमान जीवन तो अंधकार में जाता ही है और 
भविष्य जीवन तो और घोर अंधकार में चला जाता है। 


भगवान बुद्ध ने कहा था-“तुम सिंह से मत डरो, तुम सर्प 
से मत डरो; लेकिन शराब से डरो।' शराब पीने से मस्तिष्क खराब 
हो जाता है। यकृत खराब हो जाता है और पाचन-क्रिया कमजोर हो 
जाती है। किडनी के खराब हो जाने से जीवन में खतरा उपस्थित हो 
जाता है। शराब पीने से तन में सुस्ती आती है, मनोबल घटता है और 
धन की हानि होती है। अंत में नरक की यातना भी सहनी पड़ती है। 
कबीर साहब साथकों एवं भक्त जनों को सचेत करते हुए कहते हैं- 
भाँग तमाखू छूतरा, अफयूँ और शराब। 
कह कबीर इनको तजै, तब पावे दीदार॥ 
महर्षि मेँहीँ परमहंसजी महाराज भी इसी लहजे में कहते हैं- 
दारू गाँजा भाँग हफीमा। ताड़ी चण्डू मदक कोकीना॥ 
सहित तम्बाकू नशा हैं जितने । तजन योग्य तज डारो तितने ॥ 
ये सारे नशीले पदार्थ मादकतापूर्ण हैं। भक्तिपक्ष में ये 
प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। 
भारत सरकार की सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चला है कि 
भारतवासी प्रतिदिन ग्यारह करोड़ रुपये का सिगरेट पीता है। जो देश 
कर्मदार हो और ग्यारह करोड़ का सिगरेट प्रतिदिन पीता हो, यह 
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देश का सौभाग्य है या दुर्भाग्य है-यह अत्यन्त ही सोचनीय दशा है। 

सिगरेट के डिब्बे पर लिखा रहता है-"(7४४2थ००॥८ 
शञाणा[ंति। 2 $8 गप775 (0 ॥0807", सिगरेट पीना स्वास्थ्य के 
लिए हानिकारक है; लेकिन बुद्धिजीवियों के लिए यह एक विडम्बना 
है कि फिर वे पीते हैं। 


धर्मशास्त्रों में नशा-सेवन का वर्जन किया गया है। एक 
तम्बाकू से अनेक तरह के नशीले पदार्थ बनाये जाते हैं। इन पदार्थों 
की कीमत भी ज्यादा बढ़ गयी है। जिसको इसकी लत लग जाती है, 
तो उससे बचना मुश्किल हो जाती है। समाज में देखने को मिलता 
है कि जो गरीब आदमी है और जिसको भरपेट अन्न नहीं मिलता है, 
उसे भी बीड़ी-सिगरेट पिये और खैनी-तम्बाकू खाये नहीं रहा जाता है। 


सर्वोदय नेता विनोवा भावे ने कहा था- तम्बाकू से देश-नाश, 
खेत-नाश एवं धर्मनाश होते हैं।। जो नशा का सेवन करते हैं, वे 
भक्ति के पक्ष में अग्रसर नहीं हो सकते। 


योगिवर भूपेन्द्रनाथ सान्यालजी ने कहा था-'किसी भी 
नशीली चीज का सेवन नहीं करना चाहिए, उससे धर्म की हानि 
होती है।' नशा को मद भी कहा जाता है। कबीर साहब ने निम्न 
प्रकार से इसका स्पष्टीकरण किया है- 


मद तो बहुतक भाँति का, ताहि न जाने कोय। 

तन मद मन मद जाति मद, माया मद सब लोय ॥। 

विद्यामद और गुनह मद, राजमद उन्मद। 

इतने मद को रह करे, तब पावै अनहहद॥। 
भक्ति पक्ष में मद का अर्थ मस्ती लिया जाए, तब तो ठीक 
है। अगर मद का अर्थ नशा हो, तब तो बिल्कुल हानिकारक है। 
सज्जन एवं भक्तिमान को इस मद का परिहार करना चाहिए। कबीर 
साहब ने बड़ी ही विलक्षण बात बतायी है। वे कहते हैं कि शारीरिक 
सौंदर्य, मनमौजी, उच्च जाति, विद्या, गुण एवं राज; इन सबों के 
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अहंकार गये बिना अनहद शब्द की प्राप्ति नहीं होती है। 
हिंसा ४ 

मन, वचन, कर्म से सच्चेतन प्राणी को व्यक्त या अव्यक्त 
रूप से किसी तरह का कष्ट देना या उसे प्रताड़ित करना हिंसा में 
दाखिल है। हिंसा दो तरह की होती है। एक वार्य और दूसरी अनिवार्य। 
वार्य हिंसा से बचना चाहिए। अनिवार्य से बचना मुश्किल है। 


किसान कृषि कर्म करते हैं। जब वे खेत जोतते, कोड़ते, 
फसल की निकौनी करते हैं, तो जीव-जन्तु मरते हैं-यह अनिवार्य 
हिंसा है। हमलोग साँस लेते हैं, उसमें भी कीटाणु मरते हैं-यह 
अनिवार्य हिंसा है। दुष्ट व्यक्ति से आत्मरक्षा के लिए जो हम सामना 
करते हैं और उसमें जो हिंसा होती है, वह भी अनिवार्य हिंसा है। 
डकैत, लुटेरा से धन-जन की रक्षा के लिए की गयी हिंसा, हिंसा 
नहीं, वह अनिवार्य हिंसा है, प्रत्युत अहिंसा है। भारत देश पर भी 
विदेशियों ने समय-समय पर आक्रमण किया जो बड़ा ही कष्टप्रद 
और आपत्तिजनक रहा, ऐसी अवस्था में की गयी हिंसा को हिंसा 
नहीं, बल्कि अहिंसा में गिनेंगे। 

शिक्षार्थ ताड़ना देना, रोग-निवारणार्थ औषधि देना वा ऑपरेशन 
करना, सुधारार्थ वा प्रायश्चित के लिए दंड देना, अनिवार्य हिंसा है। 
धर्मयुद्ध में युद्ध करना कर्तव्य पालन करना है। यदि कोई हमारी जान 
लेने के लिए उद्यत हो, हमारी स्त्री या कन्या पर बलात्कार करने के 
लिए चाहता हो या कोई दुष्ट व्यक्ति हमारा धन लेने के लिए हाथ 
में शस्त्र लेकर तैयार हो, वैसी हालत में हमें उनका यथासंभव श्ञमन 
करना चाहिए। 

गुरु वा बालवृद्धों वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम्‌। 

आततायिनमायान्तं हन्त्या देवा विचारयन्‌।। 

अर्थ-ऐसे आततायी या दुष्ट को अवश्य मार डाले; किन्तु 
यह विचार न करे कि वह गुरु है, बूढ़ा है, बालक है या विद्वान 
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ब्राह्मण है। शास्त्र के जानकार विद्वज्जन कहते हैं कि ऐसे समय हत्या 
करने का पाप हत्या करनेवाले को नहीं लगता है; किन्तु आततायी 
मनुष्य अपने अधर्म से ही मारा जाता है। 


ऐसी अनिवार्य हिंसा के लिए प्रायश्चित यह है कि लोगों 
को दान-पुण्य, तीर्थ-यात्रा, परोपकार, प्यासे को पानी, भूखे को 
भोजन, वस्त्रहीन को कपड़ा, रोगी की सेवा आदि का धार्मिक विधान 
है। आत्मदर्शी महात्माओं ने “अहिंसा परमोधर्म:' कहकर उदघोषित 
किया है। गोस्वामी तुलसीदासजी ने रामचरितमानस में लिखा है- 


परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहिं अधमाई।॥। 


वेद॒व्यासजी ने अठारह पुराणों की रचना की है। पुराणों का 
सार निम्न प्रकार है- 


अष्टादश पुराणेषु व्यासस्थ वचन द्वयम्‌। 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌॥। 
अर्थात्‌ परोपकार ही पुण्य है और दूसरे को दुःख देना पाप 
है। यही अठारहों पुराण का सार है। 
हिंसा से जीवों को कष्ट होता है। वार्य हिंसा से बचा जा 
सकता है। इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। धर्म के रास्ते पर 
चलनेवाले तथा आत्मकल्याणकामी व्यक्ति को मांस-मछली, अंडे 
आदि नहीं खाने चाहिए। मनु भगवान ने मनुस्मृति में हिंसा के बारे 
में लिखा है- 
अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी । 
संस्कर्त्ता चोपहरत्ता च खादकश्चेति घातकाः ॥। 
( १ ) पशुवध करने की आज्ञा प्रदान करनेवाला, (२) शस्त्र 
से मांस काटनेवाला, (३) मारनेवाला, (४) बेचनेवाला, (५) 
मोल लेनेवाला, (६) मांस को पकानेवाला, (७) परोसने के लिए 
लानेवाला, (८) खानेवाला; ये आठो घातक (हिंसा करनेवाले ) 
ही कहलाते हैं। 


,» «५ «५ ५९५ «९ «५ «५ «5 
५५० ९० «६ «५ «५ «६ «६ «६ «« 


47 


७० # महर्षि मेंहीं संतमत-सिद्धान्त सटीक # 


५ ५५ ५५ ५९ «९ «५ ०५ ५९ «९ «५ ०५ ५९ «९ «५ ० «५ «९ «५ ०५ ,७ «९ «५ ०७ ५९ «७ «७ ५० ५५ ५७ «५ ०५ ५७ «७ «५ ०५ ०५ «७ «५ ०५ ०५ «९ «५ ०५ «०७ «९ «५ «५ ५७ «९ «५ «५ ० 
4० «० «० «० «० «० «०६ «६ «५६ «६ «० «० «० «६ «६ ८६ «० «० «६ «६ «८० «० «० «० «० «५० «६ ५० «० «० «० «६ «०६ ८६ «० «० «६ «०६ ८६ ५६ «६ «६ «६ «०० «६ ८६ ८० «० «० «० «* «६ 


मांस, मछली, अंडा के खाने से मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। 
“जैसा खाय अन्न, वैसा होवे मन।' मांसाहारियों और शाकाहारियों की 
शारीरिक बनावट में क्‍या प्रभेद है, इसके संबंध में महात्मा गाँधी ने 
“सत्य ही ईश्वर है' नामक पुस्तक में विश्लेषणात्मक टिप्पणी दी है, 
जो निम्न प्रकार है- 

“मांसाहारी के दाँत तथा नख नुकीले होते हैं; परन्तु शाकाहारियों 
के दाँत और नख चौड़े-चौड़े होते हैं। मांसाहारी जीव के बच्चे जब 
पैदा होते हैं, तो सबों की आँखें बंद रहती हैं; जैसा कि कुत्ते, 
बिल्ली, सियार आदि के बच्चों को हम प्रत्यक्ष देखते हैं। लेकिन 
शाकाहारी प्राणी के बच्चों की आँखें जन्मकाल से ही खुली रहती हैं। 
मांसाहारी जीभ से चाट-चाटकर पानी पीता है; किन्तु शाकाहारी मुँह 
सटाकर पानी पीता है। मांसाहारियों के शरीर से पसीना नहीं 
निकलता है। शाकाहारियों के शरीर से पसीना अवश्य निकलता है। 
मनुष्यों की प्रकृति और शारीरिक बनावट पर विचारने से वे 
मांसाहारी नहीं, शाकाहारी की कोटि में आते हैं।' 


योगिवर भूपेन्द्रनाथ सान्यालजी महाराज ने बड़ा ही अच्छा 
लिखा है-“मांस और मछलियों का सर्वथा त्याग ही उत्तम है; 
क्योंकि सब प्राणियों के देह-कणों में जो रोग और उनके अपने 
विशेष-विशेष स्वभावों के परमाणु रहते हैं, मांस खाने से वे मनुष्य-देह 
में संचरित होकर मनुष्य के शरीर में रोग और मन में अशांति पैदा 
करते हैं और उनकी प्रकृति तक को बिगाड़ देते हैं।” जीव हिंसा 
और जीव-भक्षण करनेवाली की क्‍या गति होती है, कबीर साहब 
की वाणी में आया है- 


मांस मछलिया खात है, सुरा पान से हेत। 

सो नर जड़ से जाहिंगे, ज्यों मूरी के खेत॥ 

सद्गुरु महर्षि मेँहीं परमहंसजी महाराज कहते हैं-“मांस 
मछली का सर्वथा वर्जज ही हितकर और कल्याणदायक है। 
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मांस मछलिया भोजन त्यागो। सतगुण खान पान में पागो॥ 
खान-पान को प्रथम सम्हारो । तब रस-रस सब अवगुण मारो ॥ 

मनु महाराज कहते हैं कि जो मनुष्य दूसरे के मांस द्वारा 
अपने मांस को बढ़ाने की इच्छा मात्र करता है, उससे अधिक दूसरा 
पापी नहीं है। 

स्वमांसं परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति। 

अनभ्यर्च्य॑पितृन्देवांस्ततो उन्‍यो नास्त्यपुण्यकृत्‌ ।। 

मनु भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य दूसरे के मांस द्वारा 
अपने मांस को बढ़ाने की इच्छा-मात्र करता है, उससे अधिक दूसरा 
पापी नहीं है। 

मांस भक्षयिताअमुत्र यस्य मांसमिहादम्यहम्‌। 

एतन्मांसस्थ मांसत्वं प्रवदन्‍न्ति मनीषिणः | 

मनु भगवान कहते हैं कि “मांस' पद का वास्तविक तात्पर्य 
महर्षियों ने यही बतलाया है कि जिस जीव का मांस हम भक्षण 
करेंगे, वही अन्य जन्म में हमारे मांस को भी भक्षण करेगा। एतदर्थ 
मांस-भक्षण नहीं ही करे, यही सर्वोत्तम है। यथा- 

न मांसभक्षणे दोषो न मह्यो न च मैथुने। 

प्रवृत्तिरिषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला।। 

अर्थ-मांस भक्षण करने, मद्य (शराब आदि) पीने तथा 
मैथुन करने में प्रायः जीवों की प्रवृत्ति है और अज्ञानवश इसमें दोष 
नहीं मानते हैं, परन्तु इन सबका परित्याग महाफल देनेवाला है। 

इस तरह हम देखते हैं कि वार्य हिंसा का कोई प्रायश्चित 
नहीं है। इसका फल-प्रतिफल तो भोगना ही पड़ेगा, जिसमें यम की 
यातना बड़ी ही पीड़ादायक, कष्टप्रद एवं भयावह होती है। 

संतों ने सभी देशों के मानव के लिए मांस-भक्षण का वर्जन 
किया है कि इसके खाने से अधोगति होती है, ऊर्ध्वगति नहीं हो 
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सकती। लेकिन हास्य की बात है कि इतना निषेध-प्रतिनिषेध के 
बावजूद भी टी०भी० पर मांसाहारी के लिए खुशकिस्मती का 
प्रकाशन देखा जाता है-'संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे।' 

धर्मावलंबियों के लिए यह एक चुनौती है और मानव मात्र 
के लिए खेदजनक स्थिति है। ब्रिटिश हेल्‍थ मिनिस्टर मिसेस क्‍्यूरी' 
इंगलैंड में घोषणा की थी-कैंसर, टी.बी., दाद, दिनाई, खुजली आदि 
अनेक तरह के रोग होते हैं।' ब्रिटेन में अंडे की बिक्री ६० प्रतिशत 
कम हो गयी है; क्योंकि लोगों ने अंडा खाना छोड़ दिया है। लेकिन 
धर्मप्रधान देश भारत में लोग अंडे खाना नहीं छोड़ते। 

रोग के विशेषज्ञ बतलाते हैं कि जब कोई किसी जानवर का 
वध करने के लिए उद्यत होता है, तो उसको देखकर पशु के हृदय 
में पीड़ा होती है। आक्रोश और दुःख के कारण पशु के रक्त में जो 
यूरिया और यूरिक एसिड रहता है, वह रक्त से निकलकर मांस में 
चला जाता है, जिससे मांसाहारी अनेक तरह के रोग से ग्रस्त हो जाते 
हैं। संतों ने मानवीय जीवन के रक्षण के लिए शाकाहारी भोजन करने 
की सीख दी है। संत लोग सतत सात्विक भोजन करने को कहते हैं, 
इसलिए कि बिना सात्विक भोजन किये सात्विक वृत्ति नहीं आ 
सकती। फलस्वरूप ईश्वर-भजन नहीं हो पाएगा। 

महाभारत शांतिपर्व में कहा गया है-“मदिरा, मांस, मत्स्य, 
मधु, आसव, कृशरोदन; ये सब धूर्तों ने प्रवृत्त किया है। श्रेष्ठ लोगों 
में इसकी प्रवृत्ति नहीं है, न वेदों में इसकी विधि है। 


व्यभिचार : 


संतलोगों ने सदाचार-पालन करने में व्यभिचार करने की 
सख्त मनाही की है। जो व्यभिचार करते हैं, वे दुगुने पाप का भार 
अपने सिर पर लेते हैं। एक तो वे स्वयं पाप कर्म करते हैं और दूसरों 
को भी पापजन्य कृत्यों में डुबो देते हैं। धर्मग्रंथों के अवलोकन से ज्ञात 
होता है कि ऐसा कोई धर्म नहीं है, जिसमें व्यभिचार करने की छूट 
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दी गयी हो। 
कुरान शरीफ में आया है-“जिनाकारी मत करो।' 


बाइबिल में- “]0॥0 ००7774970772॥5 0 (00. ' की चर्चा 
है-ईश्वर की दस आज्ञाएँ हैं। एक आज्ञा इस प्रकार है-70070 
80727%9. ' जो व्यभिचारी हैं, वे भक्ति के पथ पर नहीं बढ़ सकते। 
महर्षि मँँहीं परमहंसजी महाराज कहते हैं-“जो पाप से नहीं बचता, 
ईश्वर-भजन में नहीं जा सकता।' स्त्री पुरुष-वर्ग को और पुरुष 
स्त्री-वर्ग को कृदृष्टि से अवलोकन करना व्यभिचार में दाखिल है। 
स्त्री-पुरुष का असामाजिक और अनैतिक संबंध व्यभिचार को 
बढ़ावा देता है। 


धम्मपद की एक कथा है। श्रावस्ती के एक सेठ की एक 
अत्यन्त रूपवती कन्या थी, जिसका नाम उप्पलवण्णा था। उसके 
सौंदर्य की प्रशंसा चारो तरफ हो रही थी। फलतः जम्बूदीप के सभी 
राजे-महाराजे उस लड़की को चाहते थे। संकटापन्न स्थिति एवं 
आपत्ति समझकर सेठ ने उप्पलवण्णा को भिक्षुणी आश्रम में ले 
जाकर प्रत्रजित करा दिया। अब वह लड़की साधना रत रहने लगी। 
कुछ ही दिनों के बाद उसने अर्हत्व प्राप्त्कर लिया और आन्धवन 
में रहने लग गयी। 

उप्पलवण्णा के मामा का पुत्र नन्दमाणव घर में रहते समय 
ही उसपर मोहित था। एक दिन उप्पलवण्णा भिक्षाटन के लिए बाहर 
गयी हुई थी। इसी बीच उसके आने से पहले ही आन्धवन में जा 
उसकी कूटी में घुसकर चारपाई के नीचे छिप गया। जब उप्पलवण्णा 
भिक्षाटन करके कुटी में आयी और द्वार बंद कर सोने के लिए 
चारपाई पर लेट गयी, तब नन्दमाणव नीचे से निकलकर उसके 
चिल्लाते रहने के बावजूद भी बलात्कार कर भाग गया। लेकिन 
घटना क्‍या घटी कि जैसे ही वह कुटी से बाहर आया, वैसे तत्क्षण 
ही पृथ्वी फटी और उसमें धँसकर वह मर गया। इस जघन्य पाप को 
पृथ्वी माता सहन नहीं कर सकी, जिसके फलस्वरूप पाप कर्म के 
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चलते ननन्‍्दमाणव को तुरत ही मौत का शिकार होन पड़ा। भिक्षुणियों 
ने भिक्षुओं को इस घटना से अवगत कराया। भिक्षुओं ने भगवान के 
पास जाकर इस घटना की जानकारी दी। 


भगवान ने कहा- 'भिक्षुओ! भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक, उपासिका 
में जो कोई मूर्ख पाप कर्म करता हुआ मधु, शक्कर आदि को खाने 
के समान बड़ी प्रसन्‍नता के साथ व्यभिचार करता है, वह दुःख 
भोगता है।' ऐसा उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा- 


माध्ुवा भज्जती बालो याव पापं न पज्चति। 
यदा चा पच्चति पापं अथ बालो दुक्‍्खं निगच्छति ॥। 


अर्थ-जबतक पाप का विपाक नहीं मिलता, तबतक मूर्ख 
उसे मधु के समान मीठा समझता है; किन्तु तब उसका फल मिलता 
है, तब मूर्ख दुःख को प्राप्त होता है। 

व्यभिचार में साधक रत हो जाए, तो वह पथश्रष्ट हो जाता 
है। धम्मपद में एक कथा आयी है। भगवान बुद्ध के जमाने में अनाथ 
पिंडिक नाम का एक सेठ रहता था। खेम नामक उसका एक भगिना 
था। वह अत्यन्त रूपवान था। उसे देखकर स्त्रियाँ प्रायः मोहित हो 
जाती थीं। वह लड़का भी परस्त्रीगमन में रत रहा करता था। एक दिन 
अनाथपिंडिक उस लड़के को लेकर भगवान के पास पहुँचा और 
भगवान से उपदेश के लिए प्रार्थना की। शास्ता ने उसे संवेदनात्मक 
कथा सुनाकर परस्त्री सेवन के दोष को दिखाते हुए कहा- 'प्रमादी 
परस्त्रीगामी पुरुष की चार गतियाँ होती हैं-अपुण्य का लाभ, सुख 
की निद्रा नहीं होना, तीसरे निन्दरा और चौथे नरक। 


स्त्री-पुरुषों का असामाजिक और अनैतिक संबंध व्यभिचार 
को बढ़ावा देता है। इस संदर्भ में भगवान महावीर की वाणी याद 
रखनेयोग्य है- “आत्मशोधक मनुष्य के लिए शरीर का श्रृंगार, स्त्रियों 
( पुरुषों ) का संसर्ग और पौष्टिक-स्वादिष्ट भोजन; सब तालपुट 
विष के समान महान भयंकर हैं।' तालपुट विष के संबंध की बातें- 
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वैज्ञानिकों ने तालपुट विष के गुण-दोष की जानकारी के 
लिए प्रयोग करना शुरू किया। पहला वैज्ञानिक ने जैसे इस विष को 
जिभ्या पर लिया, वैसे ही वह मर गया। इसी तरह सात वैज्ञानिक 
मौत के शिकार हुए। आठवाँ वैज्ञानिक ने एक हाथ में कागज और 
दूसरे हाथ में कलम लिया और दूसरे वैज्ञानिक ने जैसे ही पहले 
वैज्ञानिक की जिभ्या पर तालपुट का विष दिया, तो वह वैज्ञानिक 
इतना ही लिख सका-“/८४५ ४४८८/' ( बहुत मीठा ) और तुरत ही 
मरणासन्न हुआ और शरीर छूट गया। 

भगवान महावीर कहना चाहते हैं कि स्त्री-पुरुष का संसर्ग 
तो मीठा लगता है; लेकिन जैसे तालपुट का विषय तुरत ही जीव को 
मार डालता है, ठीक उसी तरह स्त्री-पुरुषों का संसर्ग जीवन को 
क्षय-नाश की दिशा में ले जाता है। परस्त्रीममन और परपुरुषगमन 
दोनों व्यभिचार के अंतर्गत आते हैं तथा महान भयदायक हैं। कबीर 
साहब परस्त्रीगमन पर कितना तीखा प्रहार करते हैं- 


पर नारी पैनी छुरी, मत कोठ लाओ अंग। 
रावन के दस सीस गये, पर नारी के संग॥ 


गोस्वामी तुलसीदासजी ने ऐसे ही कथन की पुष्टि की है- 


जो आपन चाहइड कल्याना। सुजसु सुमति शुभगति सुख नाना ॥ 
सो परनारि लिलार गोसाईं। तजडइ चौथि के चंद की नाईं॥ 


अर्थात्‌ जो अपना कल्याण चाहते हैं और साथ ही साथ 
सुयश, सुमति, शुभगति चाहते हैं, तो उन्हें परस्त्री से सतत बचना 
चाहिए। जिस प्रकार भाद्रमास के शुक्लपक्ष में चौथ का चन्द्र देखना 
लोग अशुभ मानते हैं, उसी प्रकार दूसरे की स्त्री का मुख देखना 
अशुभ मानकर बचने का यथासंभव प्रयास करते रहना चाहिए। 
गोस्वामी तुलसीदासजी महाराज ने परनारि को माता के समान मानने 
का उपदेश दिया है- 

जननी सम जानइ पर नारी। धन पराव विष तें विष भारी ॥ 
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महात्मा चाणक्य का कथन है- 
मातृवत्‌ परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्‌। 
आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः ॥ 
अर्थात्‌ परनारि को मातृवत्‌, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले 
के समान और सभी जीवों को अपनी आत्मा के समान जानना 
चहिए। एकपलीब्रत और पतिकब्रता धर्म का पालन किया जाय, तो 
व्यभिचार की संभावना शून्य हो जाएगी। रामचरितमानस में इसके 
संबंध में बड़े ही उत्तम ढंग से उपदेश दिया गया है। 
भगवान श्रीराम ने एकपलीब्रत का पालन किया है और 
सीताजी ने भी पतिकब्रता धर्म का निर्वाह किया है, जो आगत एवं 
अनागत समाज के लिए अनुकरणीय है। रामचरितमानस में बड़ा ही 
अच्छा आख्यान है-अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसूया जगज्जननी सीताजी 
को उपदेश देती है- 
उत्तम के अस बस मन माहीं। सपनेहँ आन पुरुष जग नाहीं॥ 
मध्यम पर पति देखहिं कैसे । भ्राता पिता पुत्र निज जैसे ॥ 
धरम विचारि समुझि कुल रहई । सो निकृष्ट तिय स्रुति अस कहई ॥। 
बिनु अवसर भय तें रह जोई | जानहु अधम नारि जग सोईं॥ 


यानी संसार में उत्तम नारी वही है, जो स्वप्न में भी दूसरे के 
पति को नहीं चाहती है। मध्यम दर्जे की स्त्री वह है, जो दूसरे पुरुष 
को भाई, पिता और पुत्र के समान देखती है। निकृष्ट नारी वह है, 
जो धर्म को विचार और कुल की प्रतिष्ठा को समझकर रह जाती है। 
अधम नारी वह है, जो अवसर न मिलने के कारण अपने अभिभावक 
के भय से अपने को मर्यादित रखती है। साथ ही गोस्वामी तुलसीदासजी 
कहते हैं- 


पति वंचक पर पति रति करई। रौरव नरक कलप सत परई॥ 
छन सुख लागि जनम सत कोटी । दुखन समझ तेहि सम को खोटी ॥ 


अर्थात्‌ जो नारी परपति से रति करती है, वह रौरव नरक में 
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जाकर घोर कष्ट कल्पों तक पाती है। इसी को अभागिन नारी कहते 
हैं, जो क्षण भर के सुख के लिए सौ करोड़ जन्म के दुःख को नहीं 
समझती हैं। 

भारतवर्ष में पतिब्रता नारियों का एक लंबा इतिहास रहा है, 
जो विश्वनारियों के लिए प्रेरणा का स्त्रोत है। सती अनुसूया ने ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश को अपने पातिद्रत्य धर्म के विलक्षण प्रभाव से छह 
महीने के बच्चे बनाकर पालना में सुला दिया। फलस्वरूप ब्रह्माणी, 
लक्ष्मी एवं पार्वतीजी को उनके सामने नतमस्तक होना पड़ा। शाण्डिली 
ने सूर्य का उगना ही रोक दिया था। सावित्री ने अपने पति को 
यमराज के हाथ से छुड़ा लिया था। व्यभिचार से बचने के लिए 
नर-नारी के लिए एकपलीब्रत और पातितद्रत्य धर्म का पालन करना 
चाहिए। 

इस तरह हम देखते हैं कि ईश्वर-भक्ति में सदाचार का 
पालन करने के लिए झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार का परिहार 
करना चाहिए, तब ही सदाचार का पालन हो सकेगा। सदाचार का 
पालन किये बिना भक्ति-पथ में हम एक डेग भी नहीं बढ़ सकते हैं। 


सिद्धान्त संख्या-७ 
एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास पूर्ण भरोसा-भारतीय 
दर्शन में चार्वाक एक दार्शनिक हुए हैं, जो ईश्वर की सत्ता में 


विश्वास नहीं करते हैं। उनका कहना है कि प्रत्यक्षीकरण' ही ज्ञान 
का श्रोत है। ?श००क/0क्‍5 06 ०9 50प्राट2 णीताएए०१९९.' 


चार्वाक ईश्वर के साथ आत्मा के भी अस्तित्व में विश्वास 
नहीं करते हैं। प्राचीन काल में जो ईश्वर और वेद की सत्ता में 
विश्वास नहीं करते थे, उन्हें नास्तिक कहा जाता था। अब परिभाषा 
बदल गयी है। जो ईश्वर के होने में विश्वास नहीं करते, उन्हें 
नास्तिक कहा जाता है। नास्तिक को भी अप्रत्यक्ष रूप से ईश्वर को 
मानना ही पड़ता है। जब वे कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, तो जब उनसे 
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पूछा जाता है कि ईश्वर कौन पदार्थ है कि जिसमें उनका विश्वास 
नहीं है। गौन रूप से भी ईश्वर की अवधारणा उनके मन में है, 
जिसको मानने से इन्कार करते हैं। शांडिल्योपनिषद्‌ में तो कहा गया 
है- 

यतो वाच्चो निवर्तन्ते अप्राप्प ममसा सह। 


मुण्डकोपनिषद्‌ में एक आख्यान आया है-एक ऋषि ने 
अपने विद्वान पुत्र को ब्रह्मज्ञान की बात बतायी। 
दिव्यो ह्मूर्त: पुरुष: सबाह्याभ्यन्तरो हाजः । 
अप्राणो ह्ामनाः शुभ्रो ह्क्षरात्परतः परः॥ 
अर्थ-वह अक्षर ब्रह्म निश्चय ही दिव्य, अमूर्त्त, पुरुष, बाहर-भीतर 
विद्यमान , अजन्मा , अप्राण , मनोहीन , विशुद्ध एवं कार्यवर्ग 
की अपेक्षा श्रेष्ठ अक्षर ( अव्याकृत प्रकृति ) से भी उत्कृष्ट है। 
पुत्र को जब विश्वास नहीं हुआ, तो ऋषि ने वटवृक्ष से एक 
'फल लाने को कहा। पुत्र ने वटवृक्ष से एक फल लाया। पिता ने उसे 
फोड़ने की आज्ञा दी। फल को फोड़ा गया, तो उसमें दो दालें थीं। 
पिता ने पुत्र से पूछा,'दो दालों के बीच क्‍या है?' पुत्र ने कहा, “कुछ 
नहीं।' पिता ने कहा, जिसे कुछ नहीं कहते हो, उस अव्यक्त तत्त्व 
से ही इतना विशाल वटवृक्ष व्यक्त हुआ है। लैटिन में एक कहावत 
है- 75 गरंगा0 गंगा] ॥. ०, 220 458 ॥6 50प्राट2 एण थी 
2/८४॥05 ' अर्थात्‌-शून्य से सारी सृष्टि बनी है। 


वह प्रभु सर्वेश्वर अव्यक्त होने के कारण इन्द्रियग्राह्म नहीं 
है। मुण्डकोपनिषद्‌ के अनुसार-“न चक्षुषा गृह्मते नापि वाच्चा।' 

संत जन उस परम सत्ता में विश्वास करने कहते हैं और 
आस्था जमाने कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदासजी महाराज कहते हैं- 

बिनु विश्वास भगति नहिं, तेहि बिनु द्रवहिं न राम । 

राम कपा बिनु सपनेहँ, होई न दृढ़ विश्राम ॥ 

वह परमात्मा सर्वसमर्थ, सर्वशक्तिमान, सर्व साक्षी, सर्वनियन्ता, 
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सर्वव्यापक एवं सर्वव्यापकता के परे होने के कारण सर्वेश्वर कहे 
जाते हैं। ऐसे सर्वेश्वर में अचल विश्वास के बिना भक्ति नहीं हो 
सकती। संत-महात्मा लोग दृढ़ता के साथ ईश्वर की सत्ता में विश्वास 
करते हैं। इस संबंध में महात्मा गाँधीजी का विचार उल्लेखनीय है- 


“अगर हमारा अस्तित्व है, हमारे माता-पिता और उनके 
माता-पिता का अस्तित्व रहा है, तो सारी सृष्टि के पिता में विश्वास 
रखना उचित ही है। अगर वह नहीं है, तो हमारा कोई ठिकाना नहीं। 
वह एक होते हुए भी अनेक है। वह अणु से भी छोटा और हिमालय 
से भी बड़ा है। वह सागर की एक बूँद में समा जाता है और 
हिमालय के बड़ा है और सातो समुद्रों में भी नहीं समा सकता। उसे 
बुद्धि जानने में असमर्थ है। वह बुद्धि की पहुँच या पकड़ से परे है। 
लेकिन इस बात का विस्तार करने की जरूरत नहीं है। इस विषय 
में श्रद्धा आवश्यक है। मेरा तर्क असंख्य अनुमान बना और बिगाड़ 
सकता है। कोई नास्तिक मुझे वाद-विवाद में पछाड़ सकता है; परन्तु 
मेरी श्रद्धा मेरी बुद्धि की अपेक्षा इतनी दौड़ती है कि मैं सारी दुनिया 
को चुनौती देकर कह सकता हूँ कि ईश्वर है, था और सदा रहेगा।” 

( मेरा धर्म, पृष्ठ ४० ) 


महर्षि मेँहीं परमहंसजी महाराज कहते हैं-वह परमात्मा स्वस्थिति 
से विद्यमान, असीम, सबका आधार और मैं-तू के परे है। 
“सत्तास्वरूप अपार सर्वाधार मैं-तू पार में।' 
गोस्वामी तुलसीदासजी महाराज कहते हैं- 
बिनु पग चलै सुने बिनु काना। कर बिनु कर्म करै विधि नाना ॥ 
आनन रहित सकल रस भोगी। बिन बानी वकता बड़ जोगी।। 
तन बिनु परस नयन बिनु देखा। ग्रहड घ्लाण बिनु बास अशेषा ॥। 
असि सब भाँति अलौकिक करनी । महिमा जासु जाइ नहिं बरनी ॥ 


अर्थात्‌ वह ब्रह्म राम बिना इन्द्रियों के सारे कार्य-कलाप 
करते हैं, जो वर्णनातीत हैं। कबीर साहब कहते हैं कि वह परमात्मा 
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बिना शरीर के हैं और उन तक जाने का रास्ता ऐसा है कि कोई पाँव 
से चलकर वहाँ नहीं पहुँच सकते। वे कहते हैं- 


बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश। 
बिना पिंड का पुरुष है, कहै कबीर संदेश ॥। 


सिक्‍ख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानकदेवजी महाराज कहते हैं- 
'साचे सचिआर बिटहु कुरवाणु।' 


वह परमात्मा सत्य है, उसपर अपने को न्‍्योछावर करो। ऐसे 
परमात्मा में विश्वास एवं भरोसा करके उनकी भक्ति करनी चाहिए। 
इस संदर्भ में यूनान देश के बादशाह की एक कहानी का उल्लेख 
करता हूँ-प्राचीन कथा है। एक बार यूनान का बादशाह बीमार पड़ 
गया। हकीमों द्वारा इलाज तो हुई; लेकिन रोग समाप्त नहीं हुआ। 
हकीमों ने बताया कि जिस दवा से बीमारी छूटेगी, वह दवा मिलती 
ही नहीं है। पुनः हकीमों ने बताया, “ग्यारह वर्ष का लड़का अमुक 
प्रकृति एवं गुण का होना चाहिए। उस लड़के का कलेजा निकालकर 
तेल तैयार किया जाएगा। उसी तेल का आप इस्तेमाल करेंगे, तो 
आपकी बीमारी छूटेगी।' 


खोजने पर उसी प्रकृति व गुण का लड़का मिल गया। 
मंत्रियों ने उसके माँ-बाप को कुछ ज्यादा पैसा देकर खरीद लिया। 
उस लड़के को दरबार में लाया गया। हकीमों ने बताया कि लड़का 
उसी प्रकृति का मिल गया है। काजी से पूछे जाने पर बताया कि 
मुल्क के बादशाह की जान बचाने के लिए एक प्रजा की जान ली 
जा सकती है। काजी के द्वारा फतवा जारी किये जाने पर जल्लाद को 
बुलाया गया। जल्लाद ने लड़के को मारने के लिए जैसे ही तलवार 
उठायी, वैसे ही लड़का आकाश की ओर देखकर हँसने लग गया। 
बादशाह ने जल्‍लाद को तलवार चलाने से रोका और लड़का से 
पूछा, “तुम क्‍यों हँसते हो? लड़का ने जवाब दिया, “मैंने यहाँ के 
माता-पिता को देख लिया कि चाँदी के चंद टुकड़ों के प्रलोभन में 
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पड़कर मुझे बेच दिया। यहाँ के काजी को भी देख लिया कि मुझ 
बेगुनाह बच्चे को मारने का फतवा दे दिया। यहाँ के आप जैसे राजा 
को भी देख लिया कि अपनी जान बचाने के लिए मुझ निरीह 
बालक का वध कराना चाहते हैं। मैं उस खुदा के इजलाश में खड़ा 
हूँ। अब मैं देखना चाहता हूँ कि उसका क्या इन्साफ होता है? यही 
सोचकर मैं हँस रहा हूँ।” 

लड़का की तथ्यपूर्ण बातें सुनकर बादशाह का हृदय पिघल 
गया। गद्दी से उतरकर बच्चे को गले से लगा लिया और कहा, 
“तुमने मेरी आँखें खोल दीं। जाओ, तुम मुक्त किये जाते हो। बाद में 
प्रभु की कृपा से बादशाह भी रोगमुक्त हो गया। 


विचारणीय विषय है कि क्‍या बच्चा ईश्वर को देखता था? 
बिना देखे भी ईश्वर में विश्वास करता था। नतीजा यह हुआ प्रभु- 
कृपा से उसकी जान बच गयी। यही है दृढ़ विश्वास। एक संत ने 
गीता की बात निम्न दोहे में कही है- 


श्रीमुख गीता विधषे, भाख्यो अर्जुन पास। 
जो क्षेम हों सो करौं, जिनको मेरी आस॥ 


मैं स्वामी रामतीर्थ के जीवन का उल्लेख करना चाहूँगा। एक 
बार स्वामी रामतीर्थ अमेरिका गये। अमेरिकावासियों को वेदान्त का 
ज्ञान बताया। कई महीने तक घूम-घूमकर वेदान्त ज्ञान का प्रचार 
करते रहे। एक दिन प्रवचन के क्रम में उन्होंने कहा, “जो ईश्वर में 
विश्वास करते हैं, उनको खाने-पीने की कमी नहीं होती है। अमेरिका 
के कुछ विद्वान और पढ़े-लिखे नौजवान इसपर तर्क करने लगे गये। 
यह कैसे हो सकता है कि हम ईश्वर में मात्र विश्वास करेंगे और 
हमको खाना-पीना मिल जाएगा। 

उन विद्वान लोगों ने विचार किया कि इसकी जाँच कैसे 
होगी? उनलोगों ने स्वामी जी के दैनिक कार्यक्रम से जाना कि ये 
सुबह में आठ बजे नास्ता लेते हैं और बारह बजे दिन में एक गिलास 
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दूध पीते हैं। उनलोगों ने अपने में विचार किया कि स्वामीजी को 
नौका-विहार के लिए आग्रह किया जाए। अगर वे नौका-विहार के 
लिए तैयार हो जाएँ, तो नाव में हमलोग उनको न आठ बजे नाएता 
देंगे और न बारह बजे एक गिलास दूध पीने को देंगे। तब देखते हें 
कि इनको आठ बजे कैसे नाश्ता मिल जाता है और बारह बजे केसे 
एक गिलास दूध मिल जाता है। 


स्वामीजी नौका विहार के लिए तैयार हो गये। कुछ विद्वान 
लोग भी स्वामीजी के साथ नौका-विहार में सम्मिलित हो गये। नदी 
में नाव चल रही है। ठीक आठ बजे नाव में एक सेठ ने कहा, 
“स्वामीजी! नाश्ता का समय हो गया है। अपने थैला से नाश्ता का 
सामान निकालकर स्वामीजी से कहा, “थोड़ा नाश्ता किया जाए।' 
स्वामीजी खाने लगे। यह देखकर विद्वान को आश्चर्य हुआ कि यह 
सेठ नाव में किधर से आकर बैठ गया था। तब उनलोगों ने सोचा कि 
देखें नाव में बारह बजे एक गिलास दूध कैसे मिलता है?' हमलोग 
तो दूध देंगे नहीं। उनलोगों ने नाव को खेवते हुए बहुत दूर जंगली 
क्षेत्र के निकट नाव को लगा दिया। ठीक उस समय बारह बजने पर 
थे। नाव को देखकर जंगल के कुछ बच्चे नदी किनारे आ गये। साथ 
में एक बूढ़ी माँ भी पहुँच गयी। उसने स्वामीजी को देखकर घर लौटी 
और एक गिलास दूध निकालकर स्वामी को देते हुए कहा, 'स्वामीजी! 
मेरी गाय बियाई है। मैंने सोचा था कि साधु-महात्मा को सबसे पहले 
दूध पिलाकर हमलोग खाएँगे। बड़ा सौभाग्य है कि आप मिल गये 
हैं। एक गिलास दूध लेते आयी हूँ। इसको पिया जाए!' स्वामीजी दूध 
लेकर पीने लगे। नाव में बैठे अमेरिकावासी जो स्वामीजी की जाँच 
कर रहे थे, स्तम्भित रह गये और मन-ही-मन स्वीकार भी कर लिया 
और स्वामीजी से कहा भी स्वामीजी! आप ठीक ही कहते हैं कि जो 
ईश्वर पर विश्वास करते हैं, उन्हें खाने-पीने की कमी नहीं रहती है। 
यही है ईश्वर में अचल विश्वास और पूर्ण भरोसा। 


एक फकीर ने कितना ही अच्छा कहा है-“जो मालिक को 
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नहीं मानता है, तब भी वे उसको भोजन देते हैं, फिर जो उनकी 
खिदमत करता है, भूखा कैसे रह सकता है!' कबीर साहब भी यही 
कहते हैं- 

भोजन छाजन की नहीं, सोक करै हरिदास । 

विश्व भरन प्रभु करत हैं, ते क्‍यों रहै निरास ॥। 

अर्थात्‌ जो ईश्वर सारे संसार का भरण-पोषण करते हैं, 
उनके भक्त कभी दुःखी नहीं रह सकते। एक संत की कितनी ही 
सुंदर वाणी है- 

गिरह गाँठ बाँथे नहीं, जो देवै सो खाहिं। 

प्रभु तिनके पीछे फिरै, मत भूखे रह जाहिं।॥ 

संत लोग उपदेश करते हैं कि सर्वेश्वर में अडिग विश्वास 
रखो और पूर्ण भरोसा के साथ उनपर निर्भर रह जाओ। जो ऐसा नहीं 
करते हैं, तो भगवान राम स्वयं कहते हैं- 
मोर दास कहाइ नर आसा। करइ तो कहहु कहाँ विश्वासा।॥। 

इसलिए हमलोगों को भी संतमतानुसार उस अदृश्य परम 
सत्ता पर अडिग विश्वास और पूर्ण भरोसा करते हुए जगत-व्यवहार 
के कार्यों का संपादन करते रहना चाहिए। 
अपने अंतर में ईश्वर-प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना : 

संतों के ज्ञान से अलग रहनेवाला व्यक्ति बाह्य संसार में 
भ्रमित हो रहा है। सर्वव्यापी ईश्वर की सत्ता में विश्वास कर जो बाह्य 
जगत में उसकी खोज करता है, वह अज्ञानता की भूल में भटक रहा 
है। श्रीजाबालदर्शनोपनिषद्‌ में आया है- 

ज्ञानशशौच॑ परित्यज्य बाह्य यो रमते नरः। 

स मूढः कांचनं त्यक्त्वा लोष्टं गृह्नाति सुब्रत ।॥ 

अर्थ-ज्ञान-शौच को छोड़कर जो बाहरी शौच में लगा रहता 
है, वह मूढ़ सोने को छोड़कर मिट्टी का ढेला लेता है। यहाँ ज्ञान से 
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तात्पर्य आत्म-ज्ञान से है। भगवान श्रीकृष्ण ने श्रीमद्भगवद्गीता के 
अध्याय १३/२ में कहा है- 
क्षेत्रज्षं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोज्ञा्न यत्तज्ज्ञानं मतं मम ।। 
अर्थात्‌ हे भारत! सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ष मुझे ही समझ। क्षेत्र और 
क्षेत्र का जो ज्ञान है, वही मेरा ( परमेश्वर का ) ज्ञान माना गया हेै। 
पुनएच, त्रयोदश अध्याय के ग्यारहवें श्लोक में है- 
अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम्‌। 
एतज्ज्ञानमिति फ्रोक्तज्ञानं यदतो35न्यथा।। 
अर्थात्‌ अध्यात्म-ज्ञान का नित्य समझना और तत्त्वज्ञान के 
सिद्धांतों का परिशीलन-इनको ज्ञान कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो 
कुछ है, सब अज्ञान है। 
यह चर्चित आत्मज्ञान वा परमात्म-ज्ञान अंतर्जगतू्‌ में प्राप्त 
होता है। इस ज्ञान की प्राप्ति में सर्वेश्वर की प्राप्ति होती है। बाह्य 
जगत्‌ का ज्ञान भौतिक ज्ञान है, जो विविधताओं से भरा रहता है। 
भौतिक ज्ञान की प्राप्ति के बाह्य रास्ते होते हैं, जिनके लिए विभिन्‍न 
रास्ते हो सकते हैं; लेकिन अंतर्ज़ञान जिससे परमात्मा की प्राप्ति होती 
है, वह एक है और वह अंतर्मार्ग है। सदगुरु महर्षि मँहीं परमहंसजी 
महाराज कहते हैं- 
अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते। 
योगतत्त्वोपनिषद्‌ में आया है- 


नानामार्गैस्तु दुष्प्रापं कैवल्यं परम॑ पदम्‌ | 
पतिताः शास्त्रजालेषु प्रज्ञया तेन मोहिताः॥। 


अर्थ-कैवल्य परम पद, नाना मार्गों से दुष्प्राप्प है। नाना शास्त्रों 
के जाल में पड़े लोग उनकी (शास्त्रों की ) बुद्धि से मोहित हो रहे हैं॥ 


इस केवल्य परमपद को ईश्वर का परम धाम भी कहते हैं। 
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रामचरितमानस में भगवान शंकर का वचन है-“हरि व्यापक सर्वत्र 
समाना।' वाल्मीकि मुनि भगवान श्रीराम से कहते हैं- 
जहाँ न होउ तहाँ देहु कहि, तुम्हहि दिखावडँ ठाउँ। 

भगवान शंकर एवं वाल्मीकि मुनि के वचन से ईश्वर की 
सर्वव्यापकता का बोध होता है। इसलिए ईश्वर की प्राप्ति अपने अंदर 
ही होगी, बाहर नहीं। जो बाहर भटकते हैं, वे भ्रमजाल में पड़ते हैं। 
बाहरी खोज करने पर सूरदासजी ने अपने को अपराधी मानकर 
भगवान से क्षमा-याचना की है- 


अपने जान मैं बहुत करी । 
कौन भाँति हरि कृपा तुम्हारी, सो स्वामी समुझी न परी ॥ 
दूरि गयो दरसन के ताईं, व्यापक प्रभुता सब बिसरी । 
मनसा वाचा कर्म अगोचर, सो मूरति नहिं नैन धरी॥ 
गुण बिनु गुणी स्वरूप रूप बिनु, नाम लेत श्री स्थाम हरी । 
कृपासिन्धु अपराध अपरमित, छमो सूर तें सब बिगरी | 
भूल-भ्रम का कारण कबीर साहब बतलाते हैं- 
आतम ज्ञान बिना नर भटके, कोइ मथुरा कोड काशी । 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी उसी अविनाशी प्रभु की उपासना 
अंतर्जगत्‌ में करते हैं। 
जाको ध्यान धरै विधि हरिहर, मुनिजन सहस अठासी । 
सो तेरे घट माहिं विराजै, परम पुरुष अविनासी॥ 
जिस तरह कस्तूरी की अनभिज्ञता की वजह से मृग उसकी 
गंध की खोज करता है, ठीक इसी तरह आत्मज्ञान की अनभिज्ञता से 
लोग उस प्रभु की खोज बाहर करते और भटकते रहते हैं। संत 
कबीर साहब कहते हैं- 
कस्तूरी कुण्डल बसै, मृग ढूँढ़े वन माहिं। 
ऐसे घट में पीव है, दुनियाँ जाने नाहिं।। 
भूल-भ्रम से ग्रसित मानव के लिए वे कहते हैं- 
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पासहिं बसत हजूर चढ़त खजूर है। 
परमात्मा की खोज बाहर में करनेवाले के संबंध में गोस्वामी 
तुलसीदासजी कहते हैं- 
है नेरे सूझत नहीं, ल्यानत ऐसो जिन्द। 
तुलसी या संसार को, भयो मोतियाबिन्द ॥। 
महर्षि मेँहीं परमहंसजी महाराज कहते हैं कि जिस तरह 
मेंहदी में लाली, दूध में घी, फूल में सुगंध छिपी रहती है, उसी तरह 
परमात्मा सर्वव्यापक होकर छिपे रहते हैं। यथा- 
मेहदी मे लाली, घीउ दूध में, 
फूल में वास समान, हो राम राम। 
मीराबाई भी अपने प्रियतम की खोज अपने अंदर ही करने 
को कहती है- 
जाके पिय परदेश बसत है, लिखि लिखि भेजै पाती । 
मेरा पिया मुझ माहीं विराजै, नहिं कहँ आती जाती ॥ 
गोस्वामी तुलसीदासजी महाराज कहते हैं कि अज्ञानता के 
कारण मनुष्य क्लान्त-श्रान्त होते रहता है। गोस्वामी के शब्दों में- 
एहि तें मैं हरि ज्ञान गँवायो । 
परिहरि हृदय-कमल रघुनाथहिं, बाहर फिरत विकल भय धायो ॥ 
विकलता का कारण क्‍या है- 
ज्यों कुरंग निज अंग रुचिर मद, अति मतिहीन मरम नहिं पायो। 
खोजत गिरि तरु लता भूमि बिल, परम सुगन्ध कहाँ तें आयो ॥ 
ज्यों सर विमल वारि परिपूरन, ऊपर कछु सेवार तृन छायो। 
जारत हियो ताहि तजिहौं सठ, चाहत यहि विधि तृषा बुझायो ॥ 
व्यापित त्रिविध ताप तन दारुन, तापर दुसह दरिद्र सतायो। 
अपने धाम नाम सुरतरु तजि, विषय बबूर बाग मन लायो॥ 


गुरु नानकदेवजी महाराज भी परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता 
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भीतर ही बतलाते हैं- 


काहे रे वन खोजन जाई । 

सरब निवासी सदा अलेपा, तोही संग समाईं।। 
पुहप मधि जिउ बासु वसतु है, मुकर माहिं जैसे छाई । 
तैसे ही हरि बसे निरंतरि, घटि ही खोजहु भाई॥ 
बाहरि भीतरि एको जानहु, इहु गुर गिआन बताई। 
जन नानक बिनु आपा चीनै, मिटै न भ्रम की काई॥ 


भौतिकता में लिप्त, विषय-वासना में लीन तथा आत्मज्ञान से 
विहीन मानव कहा करते हैं कि जब परमात्मा बाहर-भीतर समान 
रूप से एकरस सर्वव्यापक है, तो फिर बाहर में उनकी प्राप्ति क्‍यों 
नहीं होगी? ऐसे जन को इसकी अभिज्ञता होनी चाहिए कि बाह्य 
जगत में प्राणी इन्द्रिय के संग रहता है। 
महर्षि मेँहीं परमहंसजी महाराज कहते हैं-“जो प्राणी चौदह 
इन्द्रियों के साथ रहेगा, उसे ईश्वर की प्रत्यक्षता नहीं हो सकती।' 
जाग्रतावस्था में जीवात्मा चौदह इन्द्रियों के साथ, स्वप्नावस्था में चार 
इन्द्रियों के साथ, निद्रावस्था में एक इन्द्रिय के साथ रहता है। बाहर 
खोज में इन्द्रियाँ नहीं छूटती हैं। इन्द्रियाँ विषयों को ही ग्रहण करती 
हैं; लेकिन ईश्वर तो निर्विषय तत्त्व है। निर्विषय तत्त्व की खोज 
इन्द्रियों से अलग होने पर ही होगी। अंदर खोज करनेवाले की 
इन्द्रियाँ छूटती हैं। इन्द्रियाँ स्थूल और सूक्ष्म हैं; लेकिन ईश्वर तो 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म है। आंतरिक साधना करने से जड़-चेतन के सारे 
आवरणों का अतिक्रमण हो जाता है। गुरुदेव का वचन है- 
घट तम प्रकाश व शब्द पट त्रय, जीव पर हैं छा रहे । 
कर दृष्टि अरु ध्वनि-योग-साधन, ये हटाना चाहिए ॥। 
इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। 
फिर द्वैतता नहिं कुछ रहेगी, अस मनन दृढ़ चाहिए। 
महर्षि मेँहीं परमहंसजी महाराज ने अंतर की साधना कर, 
आत्म-साक्षात्कार कर प्राणिमात्र को संदेश दिया है- 
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अद्भुत अन्तर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते ॥ टेक॥ 
दाता सतगुरु धन्य धन्य जो, राह लखा देते। 
चअलत पनथ सुख होत महा है, जहाँ अझर झरते ॥१॥ 
अमृत ध्वनि की नौबत झहरत, बड़भागी सुनते । 
सुनत लखत सुख लहत अदभुती, “में हीं! प्रभु मिलते ॥२॥ 
संतों के वचनानुकूल श्रद्धालु भक्तों को अपने अंतर में ही 
गुरु-युक्ति के माध्यम से ईश्वर-प्राप्ति का यत्त करना चाहिए। 


सदगुरु की निष्कपट सेवा : 
गोस्वामी तुलसीदासजी ने कहा है- 
जब लगि नहिं निज हृदि प्रकाश, अरु विषय आस मन माहोीं। 
तुलसीदास तब लगि जग जोनि, भ्रमत सपनेहूँ सुख नाहीं।॥ 
जिनके हृदय में ब्रह्म-प्रकाश का उदय नहीं हुआ है या जो 
ब्रह्म-प्रकाश पाने का यत्न नहीं करते, वे मूढ़ अंधकारमय संसाररूपी 
कप में पड़े रहेंगे। इसलिए राधास्वामी जी महाराज अंतःप्रकाश की 
खोज करने की सलाह देते हैं- 
इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार। 
खोज करो अन्तर उजियारी, छोड चलो नौ द्वार॥ 
नौ दरवाजों को छोड़कर अंतरज्योति की खोज होती है। इस 
ब्रह्मज्योति तथा ब्रह्मनाद की प्राप्ति जबतक नहीं होती, तबतक इस 
भयंकर अंधकूप-संसार से परे ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो सकता। 
कबीर साहब उपदेश करते हैं- 
गुरु दियना बारू रे, यह अंधकूप संसार। 
माया के संग रची सब दुनिया, नहिं सूझ परत करतार ॥। 
जिस ब्रह्मण्योति और ब्रह्मनाद के बिना ईश्वर की प्राप्ति 
नहीं हो सकती, वह बिना सदगुरु कृपा के संभव नहीं। ऐसे सदगुरु 
की योग्यता के बारे में गोस्वामीजी बतलाते हैं- 
ज्ञान कहै अज्ञान बिनु, तम बिनु कहै प्रकाश । 
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निर्गुण कहै जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास ॥। 
जो अंधकार से परे ब्रह्प्रकाश की बात तथा अज्ञान से परे 
आत्मज्ञान की बातें करते तथा साधना करके जिनकी गति सगुण से 
परे निर्गुण ब्रह्मतक हो गयी है, वे ही वास्तव में सद्गुरु हैं। महर्षि 
मेँहीं परमहंसजी महाराज कहते हैं कि जो सदाचारी हैं, नित्य 
साधना-भजन करने में रत रहा करते हैं, जिनकी विरक्ति सदैव 
बढ़ती जाती हो तथा जो संतमत को अच्छी तरह समझा सकते हों, 
ऐसे पवित्र आत्मा को ही गुरु धारण करना चाहिए। इस संबंध में 
गुरुदेव का वचन अध्यात्म-पथ के पधिक के लिए एक निर्णयात्मक 
संकेत एवं संदेश देता है- 
मुक्ती मारग जानते, साधन करते नित्त॥ 
साधन करते नित्त, सत्त चित जग में रहते। 
दिन दिन अधिक विराग, प्रेम सत्संग सों करते ॥। 
दृढ़ ज्ञान समुझाय, बोध दे कुबुधि को हरते। 
संशय दूर बहाय, सन्‍त मत स्थिर करते॥ 
“मेँहीं” ये गुण धर जोई, गुरु सोई सतचित्त । 
मुक्ती मारग जानते, साधन करते नित्त॥ 
गुरु की महत्ता को बतलाते हुए गुरु नानकदेवजी महाराज 
कहते हैं- 
जे सउ चंदा उगवहिं सूरज चड़हि हजार। 
एतै चानन होदिया गुरु बिनु घोर अंधार ॥ 
ऐसे सदगुरु का गुणगान करते हुए उपनिषत्कार ने गुरु और 
ईश में अभेद भाव का निरूपण किया है। योगशिखोपनिषद्‌, अध्याय 
२, श्लोक ५८ में आया है- 
यथा गुरुस्तथैवेशो चैव यथैवेशस्तथा गुरु: । 
पूजनीयो महाभक्त्या न भेदो विद्यतेडनयो: ॥ 
अर्थ-जैसे गुरु हैं, वैसे ही ईश हैं; जैसे ईश हैं, वैसे ही गुरू 
हैं; इन दोनों में भेद नहीं है; इस भावना से पूजा करे। भगवान शंकर 
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पार्वती से कहते हैं- 
विद्या धनं बल॑ चैव तेषां भाग्यं निरर्थकम्‌। 
येषां गुरु कृपा नास्ति ऊधोगच्छन्ति पार्वती ॥ 
जिसके ऊपर श्रीगुरुदेव की कृपा नहीं है, उसकी विद्या, धन, 
बल और भाग्य निरर्थक हैं। हे पार्वती! उसका अधःपतन होता है। 
पुनएच वे कहते हैं कि जिसके अंदर गुरुभक्ति हा, उसकी 
माता धन्य है, उसका पिता धन्य है, उसका वंश धन्य है। उसके वंश 
में जन्म लेनेवाला धन्य है। गुरु गीता कहती है- 
गुरु कृपा प्रसादेन ब्रह्मा विष्णु शिवादयः | 
सामर्थ्यम्‌ भजन सर्वे सृष्टि स्थित्यंत कर्मणि ॥। 
गुरु के प्रसाद से ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव यथाक्रम जगत्‌ू- 
सृष्टि, स्थिति और लय करने का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। 
भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं- 
मंत्रराजमिदं देवि गुरुरित्य क्षरद्वयम्‌ | 
स्मृति वेद पुराणानां सारमेव न संशयः ॥ 
हे देवि! “गुरु' यह दो अक्षरवाला मंत्र सब मंत्रों में राजा है, 
श्रेष्ठ है, स्मृतियाँ, वेद और पुराणों का यही सार है। इसमें संशय नहीं 
है। 
गुरु गुरु सब जाप भूपष अनुपम सत शांति रूप । 
उपमा में अति अनूप दायक फलचारे ॥। 
-महर्षि मेँहीं-पदावली 
गुरु-गीता में कितनी महिमा मंडित विलक्षण बातें गुरु के 
संबंध में कही गयी है, जिन्हें हृदय में सदैव धारण करनी चाहिए। 
यथा- 


गुरुरेको जगत्सर्व ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम्‌। 
गुरो: परतरं नास्ति तस्मा सं पूजयेद गुरुम्‌॥ 
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अर्थ-ब्रह्मा, विष्णु और शिव-सहित समग्र जगत्‌ गुरुदेव में 
समाविष्ट हैं। गुरुदेव से अधिक और कुछ भी अधिक नहीं है 
इसलिए गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। गुरुगीता कहती है कि मोक्ष 
की आकांक्षा करनेवालों को गुरु की भक्ति खूब करनी चाहिए; 
क्योंकि गुरुदेव के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। 


यतः परम कैवल्यं गुरुमार्गंुण वै भवेत्‌। 
गुरु भक्तिरतिः कार्या सर्वदा मोक्षकांक्षिमभिः ।। 
अर्थ-मोक्ष की आकांक्षा करनेवालों को गुरुभक्ति खूब करनी 
चाहिए; गुरुदेव के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। गोस्वामी 
तुलसीदासजी महाराज ने भी यही कहा है- 
बिनु गुरु भवनिधि तरइ न कोई । जौं बिरंचि संकर सम होई॥ 
जो परम गति के आकाक्षी पथिक हैं, उन्हें गुरु के शरणापन्‍्न 
होकर निष्कपट भाव से उनकी सेवा करनी चाहिए, तब ही गुरु की 
कृपा प्राप्त करने के अधिकारी हो सकते हैं। अहंकार, दंभ, पाखंड 
का परित्याग कर दीनतापूर्वक सब कुछ समर्पित करते हुए गुरु की 
निष्कपट सेवा हो सकती है। गुरुदेव के वचन में है- 
पाखण्ड अरु5हंकार तजि, निष्कपट हो अरु दीन हो । 
सब कुछ समर्पण कर गुरू की, सेव करनी चाहिए ॥ 
रामचरितमानस में नवधा भक्ति बहुचर्चित प्रसंग है, जिसमें 
भगवान श्रीराम ने अहंकार छोड़कर गुरु-सेवा करने का आदेश दिया 
है। 
गुरु पद पंकज सेवा, तीसरि भगति अमान। 


संत कबीर साहब की वाणी से पता चलता है कि शिष्य को 
कैसा होना चाहिए और गुरु का भाव कितना ऊँचा होना चाहिए। 
यथा- 


शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ देय । 
गुरु को ऐसा चाहिए, शिष से कछू न लेय ॥ 
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गुरु की ऐसी परम्परा में भारतवर्ष में अनेकों भक्त हुए। समर्थ 
गुरु रामदासजी महाराज एवं शिवा जी का नाम उल्लेखनीय है। समर्थ 
रामदासजी भिक्षाटन करके जीविका चलाते थे। भिक्षाटन के क्रम में 
एक बार वे अपने शिष्य शिवाजी के पास पहुँचे। जय समर्थ रघुवीर 
की टेर लगाई और भिक्षा की याचना की। शिवाजी ने एक सादा 
कागज पर लिखा, 'शिवा के शरीर-सहित सम्पूर्ण राज्य गुरु के 
चरणों में समर्पित' और गुरुदेव के चरणों में रख दिया। 

गुरुदेव कहते हैं-जब तुमने सारा राज्य मुझे भिक्षा में दे 
दिया तो चले मेरे साथ। शिवाजी गुरुदेव की झोली उठाते हैं और 
उनके साथ चल देते हैं। बाद में समर्थ जी ने शिवाजी को अध्यात्म 
ज्ञान का उपदेश दिया और उपदेश किया कि गुरु का यह राज्य 
समझकर उसे सँभालो। शिवाजी ने ऐसा ही किया। 


भक्ति-परीक्षा में शिवाजी दूसरी बार भी खरे उतरे। रामदासजी 
महाराज ने अपने को रोगी के रूप में स्वाँग रचा और बतलाया कि 
इस रोग का उपचार तो बाघिन का दूध है। शिवाजी ने घनघोर जंगल 
में जाकर बाघिन का दूध दूहकर गुरुदेव को दिया। शिवाजी के प्रति 
गुरुदेव का हृदयोद्गार-“शिवा! जहाँ तुम्हारे जैसा भक्त शिष्य है, 
वहाँ मेरा रोग कैसे रह सकता है।' 


आरुणि नाम के एक गुरुभक्त हुए। इन्होंने गुरु के आदेश 
पालनार्थ खेत में बहते हुए पानी को रोकने में अपने प्राण की बाजी 
लगा दी थी। आज्ञा-पालन से ऋषि बड़े खुश हुए और आशीर्वाद 
दिया- “बेटा! पढ़े बिना भी तुम सब शास्त्रों में निपएुण हो जाओगे।' 
तत्क्षण ही आरुणि के हृदय में शास्त्रों का ज्ञान प्रकट होने लगा। बाद 
में गुरुदेव ने उनका नाम उद्दालक रखा। 

धौम्य ऋषि के एक दूसरे शिष्य उपमन्यु हुए। उपमन्यु गुरुदेव 
की गाय चराया करते थे। गुरुदेव की आज्ञा के पालन में कई दिनों 
तक भूखे रहना पड़ा। क्षुधा-पीड़ित उपमन्यु एक दिन आक के पत्ते 
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खा गये, जिससे वे अपनी दोनों आँखें खो बैठे और परिणामस्वरूप 
एक कुएँ में गिर गये। सारी बातें जानने पर धौम्य ऋषि ने आशीर्वाद 
दिया- “बेटा! तू वेद-वेदांग का ज्ञाता और पंडित बनेगा।' 
ऋषि के द्वारा आवाहन किये जाने पर अश्विनी कुमार ने 
प्रकट होकर उपमन्यु की दोनों आँखें ठीक कर दीं। गुरुदेव महर्षि जी 
के वचन में हैं- 
गुरु दाता दयाल, वह कार्ट यमजाल। 
पल में कर दैं निहाल, भजो साथ गुरु ए॥ 
करीब ढाई हजार वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध के अनन्य भक्त 
शिष्य आनंद हुए जिनकी गुरुभक्ति प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय है। 
आनंद भगवान बुद्ध की सेवा में आकर मधुर स्वर में बोले, भगवान 
की सेवार्थ मैं तैयार हूँ, किन्तु....।' भगवान शांत स्वर में बोले, 
“किन्तु क्यों बोल गये आनंद?' आनंद ने कहा-“कुछ शर्तें हैं।' 
प्रथम शर्त-आप मुझे चुना हुआ उत्तम चीवर नहीं देंगे। 
दूसरी शर्त-आप अपने भोजन में से मुझे अपना भोजन नहीं देंगे। 
तीसरी शर्त-आप अपने निवास गंध कूटी में मेरा निवास नहीं देंगे। 
चौथी शर्त-आप अपने निमंत्रण में मुझे साथ नहीं ले जाएँ। 
पाँचवीं शर्त-यदि आपके लिए मुझे निमंत्रण देंगे, तो आपकी उसमें 
स्वीकृति होनी चाहिए। 
छठी शर्त-आपके पास जब चाहूँ, जा सकूँ, इसकी मुझे छूट मिलनी 
चाहिए। 
सातवीं शर्त-यदि कोई भगवान के दर्शनार्थ सुदूर जनपथ से थके-माँदे 
आवेंगे, उनको आपके पास जाने की छूट होनी चाहिए। 
आठवीं श़र्त-मेरी अनुपस्थिति में भगवान जो भी उपदेश करेंगे, वह 
मुझे फिर सुनाने की कृपा करेंगे। 


आनंद का गुरु के प्रति कितना निष्काम भाव का समर्पण है। 
गुरु-सेवा का प्रतिफल हुआ कि आनंद बौद्ध धर्म के ज्ञान के कोष 
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रक्षक, गतिमान, स्मृतिमान एवं धृतिमान हुए। ध्यान-साधना करके 
आनंद ने परिनिर्वाण की प्राप्ति भी की। 


संत राधास्वामी साहब के शिष्य रायबहादुर शालिग्राम जी 
साहब की गुरु-सेवा प्रसिद्ध है। शालिग्राम साहब जेनरल पोस्ट 
मास्टर थे; लेकिन गुरु की सेवा में अपने हाथ से चक्‍की चलाकर 
आँटा तैयार करते, यमुनाजी का जल लाकर गुरु को स्नान कराते 
और अपना निजी कर्तव्य भी करते थे। 


महर्षि मेँहीं परमहंसजी महाराज जो संतमत के महान आचार्य 
हो चुके हैं, उनकी गुरु-सेवा-भक्ति अनुपम एवं चिरस्मरणीय है। ये 
पहले दरियापंथी साधु बाबा रामानन्द स्वामी की सेवा में रहते थे। 
दिनभर महर्षिजी गुरुदेव की सेवा एवं उनके आवश्यक कामों को 
कर देते थे और रात्रि होने पर भोजन के बाद जब गुरुदेव सो जाते 
थे, तो ये उनकी सेवा करके १२ वा १ बजे रात में संतमत के 
प्रचारक बाबू श्रीधीरजलाल गुप्तजी के पास सत्संग करने चले जाते 
और गुरु के जगने के पहले ही पुनः गुरु सेवा में हाजिर हो जाते। 
यह सिलसिला लगभग तीन महीनों तक चलता रहा। 


गुरुभक्ति, सेवा-साधना की प्रतिमूर्ति थे हमारे पूज्य गुरुदेव 
महर्षि मेँहीँ परमहंसजी महाराज। पूज्यपाद गुरुदेव की सेवा में महर्षि 
संतसेवी परमहंसजी महाराज लगभग अर्द्धशतक तक रहे। इनकी 
गुरु-सेवा बड़ी ही अनुकरणीय है। पूज्य गुरुदेव ने कहने की कृपा 
की, “संतसेवीजी आपने जो मेरी सेवा की है, वही आपकी तपस्या 
है।' गुरु-शिष्य की परम्परा में संतसेवीजी महाराज की बेमिशाल 
गुरु-सेवा है। 

भगवन्तावतार में श्रीराम और श्रीकृष्ण भी गुरु के प्रति 
अपनी अनन्य गुरु-भक्ति का उदाहरण पेश करते थे। 


इस तरह यह सुनिश्चित हो जाता है कि जबतक सदगुरु की 
निष्कपट सेवा नहीं हो, तबतक कोई उनका कृपापात्र नहीं हो 
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सकता। 'ज्ञानसंकलिनीतंत्र में आया है कि सदगुरु की दया से ही 
सारी विद्याओं, सभी देवताओं तथा सभी तीर्थों की उपलब्धि निज 
शरीरान्तर्गत हो सकती है। यथा- 
देहस्था: सर्व्वविद्याश्च देहस्था: सर्व्वदेवता: । 
देहस्थाः सर्व्वतीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते॥। 
अर्थ-इस देह में सब विद्या, सब देवता और सब तीर्थ 
विराजमान हैं। केवल गुरु के उपदेश से ही देहस्थित ये सब विद्या, 
देवता और तीर्थ जाने जाते हैं। 
महोपनिषद्‌ कहता है कि सदगुरु की दया के बिना विषय- 
त्याग दुर्लभ है, तत्त्वदर्शन दुर्लभ है और सहजावस्था दुर्लभ है। 
ऐसे महिमामंडित गुरुदेव की सेवा कैसे करें, इस संबंध में 
अध्यात्म-पथ के पथिक के लिए महर्षि मँँहीं परमहंसजी महाराज का 
संदेश है- 
गुरू की नित्त कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। 
“मेंहीं” को आन नहिं सूझा, फकत गुरु ही अधारा है ॥ 


९» ९3 ९3 


54 


९६ # महर्षि मेंहीं संतमत-सिद्धान्त सटीक # 


५ ५५ ५५ ५९ «९ «५ ०५ ५९ «९ «५ ०५ ५९ «९ «५ ०५ ५९ «९ «५ ५५ ५९ «९ «५ ०७ ,९ «७ «५ ५» ५५ «७ «५ ०५ ५७ «७ «५ ०५ ०५ «७ «५ ०५ ०५ «९ «५ ०५ ५७ «९ «५ «५ ५५ «७ «५ «५ ० 
4० «० «० «० «० «० «६ «० «५६ «६ «० «६ «०० «० «६ «६ «० «० «६ «६ «८० «० «० «० «० «५० «६ ५६ «६ «० «० «५ «०० «८० «० «० «० «०० ५० ५६ «६ «६ «६ «००६ ८६ ८० «० «० «+ «० «० 


सत्सग 
प्राच्चीन ग्रंथ ऋग्वेद में सत्संग का वर्णन इस प्रकार है- 
ईजे यज्ञेभिः शशमे शमीभिऋधदाराग्नये ददाश। 
एवा चन तं यशसमाजुष्ट्नाहा मर्त्त नशते न प्रदृष्तिः ॥। 
-अ०५, व० २/२, अ० ९, सू० ३, अष्टक ३ मंडल ६ खंड ४, पृष्ठ १८५ 
जो पुरुष दान, देवपूजन और सत्संगों से यज्ञ करता है, उत्तम 
कर्मों से अपने को शांत करता है वा उत्तम शांतिजनक उपायों और 
स्तुतियों से अपने को शांत या प्रभु की स्तुति करता है जो सम्पन्न, 
समृद्ध करनेवाले-धनों और व्यवहारों से युक्त ज्ञानवान पुरुष के 
हित के लिए अग्नि में आहूति के तुल्य ही दान करता है। इस प्रकार 
के निश्चय से उसको यज्ञों या अननों का अभाव प्राप्त नहीं होता, उस 
मनुष्य को पाप भी स्पर्श नहीं करता और उसको भारी दर्प, घमंड वा 
मोह भी नहीं होता। वैदिक विहंगम योग में आया है- 
ओ ३म्‌ युज्जानः प्रथम मनस्तत्त्वाय सविता धियम्‌ । 
अन्ने्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत्‌ ॥ 
-य० आ० ११, मं० १ 
सारांश-वेद भगवान्‌ उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों ! जगत्‌- 
प्रसवकर्त्ता ईश्वर का तत्त्वज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्ध्धियोग 
और मानसयोग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर, योग की इस 
दृढ़ भूमि को अपने अन्दर अच्छी प्रकार धारण करें । 
धियम्‌ - बुद्धियोग 5 सत्संग। मानसयोग > मानस जप तथा मानस 
ध्यान। ज्योतियोग - दृष्टियोग । 
भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि सत्संग से बढ़कर मुझे वश 
करनेवाला कोई दूसरा साधन नहीं है। इस वाणी की अभिव्यक्ति 
श्रीमद्भागवत, स्कन्ध ११, आ० १२ में हुई है। 
न रोधयति मां योगो न सांख्यं धर्म एवं च। 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूर्त न दक्षिणा ॥१॥ 
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ब्रतानि यज्ञएछन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः। 

यथा वरुन्थे सत्संग: सर्वसंगापहो हि माम्‌॥२॥ 

सत्संगेन हि दैतेया यातुधाना मृगा: खगाः। 

गंधर्वाप्ससो नागा: सिद्धश्चारणगुहाकाः ॥३॥ 

यं न योगेन सांख्येन दान ब्रत तपो5ध्वरै:। 

व्याख्या स्वाध्याय संन्यासै प्राप्नुयाद्‌ यत्नवानपि ॥४॥ 

अर्थ-हे उद्धव! जगत्‌ में जितनी आसक्तियाँ हैं, उन्हें सत्संग 
नष्ट कर देता है। यही कारण है कि सत्संग जिस प्रकार मुझे वश 
में कर लेता है, वैसा साधन न योग है, न सांख्य, न धर्मपालन और 
न स्वाध्याय। तपस्या, त्याग, दृष्टापूर्त और दक्षिणा से भी मैं वैसा 
प्रसन्‍न नहीं होता। कहाँ तक कहूँ व्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ, यम-नियम, 
भी सत्संग के समान मुझे वश करने में समर्थ नहीं होता है। निष्पाप 
उद्धवजी! यह एक युग की बात नहीं, सभी युगों की एक-सी बात 
है। सत्संग के द्वारा ही दैत्य-राक्षस, पशु-पक्षी , गंधर्व-अप्सरा, नाग-सिद्ध, 
चारण-गुहाक और विद्याधरों को मेरी प्राप्ति हुई। बड़े-बड़े प्रयत्तशील 
साधक योग, सांख्य, दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, श्रुतियों की व्याख्या, 
स्वाध्याय और संन्यास आदि साथकों के द्वारा मुझे प्राप्त नहीं कर 
सकते; सत्संग के द्वारा तो मैं अत्यन्त सुलभ हो जाता हूँ। 


मानव के कल्याण का साधन बतलाते हुए श्री भर्तृहरि कहते 
हैं- 
जाडय॑ धियो हरति सिंचति वाच्षि सत्य 
मानो न्‍नति दिशति पापमपाकरोति। 
चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति 
सत्संगति कथय कि न करोति पुंसाम्‌।। 
सत्संगति बुद्धि की जड़ता को हरती है, वाणी में सत्य का 
संचार करती है,सम्मान बढ़ाती है, पाप दूर करती है, चित्त को 
आनंदित करती है और समस्त दिशाओं में कीर्ति का विस्तार करती 
है। 
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श्रीमदाद्य शंकराचार्य महाराज ने भवसागर से तरने के लिए 

सत्संग को ही दृढ़तर नाव बताया है- 
नलिनीदलगत जलमतितरलं तद्वज्जीवनमतिशय चपलम्‌। 
क्षणमिह सज्जनसंगतिरेका भवति भवार्णबव तरणे नौका॥ 
( मोह मुदगर ) 

प्राच्चीनकाल के ऋषियों एवं मुनियों की विचार-धारा से ज्ञात 
होता है कि वेदरूपी क्षीर समुद्र का मंथन में केवल सत्संग ही 
निकला है। गोस्वामी तुलसीदासजी विनय-पत्रिका में लिखते हैं- 
वेद पय सिन्धु सुविचार मंदर महा, अखिल मुनिवृन्द निर्मथनकर्त्ता । 
सार सत्संगमुद्धत्य इति निश्चितं, वदत श्रीकृष्ण बैदर्भिभर्त्ता ॥ 

अर्थ-वेद समुद्र है। उत्तम विचार मंदराचल है। समस्त मुनिगण 
मथनेवाले हैं। रुक्मिणीजी के स्वामीजी श्रीकृष्ण कहते हैं कि मंथन 
करके सत्संग रूप सार निकाला गया है, यह निश्चित है। 

रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदासजी सत्संग के सुख को 
स्वर्ग और मोक्ष-सुख से श्रेष्ठ बतलाते हुए कहते हैं- 

तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला इक अंग। 

तुल न ताहि सकल मिलि, जो सुख लव सत्संग ॥ 

वश्िष्ठजी एवं विश्वामित्रजी का प्रसंग उल्लेखनीय है। भगवान 
शेषनाग के सामने विश्वामित्रजी दस हजार तपस्या का बल लगाकर 
पृथ्वी का भार नहीं सँभाल सके; लेकिन वशिष्ठ॒जी ने एक क्षण के 
सत्संग के बल पर पृथ्वी का भार उठा लिया। शुकदेवमुनि ने महती 
सभा में जन्मजेय को लक्ष्य कर कहा था- 

ते स भाग्या मनुषेसु कृतार्था निश्चय । 

सुमरन्ति सुमार्यन्ति हरिनामेव कलियुगे॥। 

हे राजन्‌! कलियुग में वे ही लोग भाग्यशाली हैं, जो हरिनाम 
का स्मरण करते हैं। “हरिनाम' का सुमिरन सत्संग ही है। 

महर्षि मेँहीं परमहंसजी महाराज कहते हैं-“जो सत्संग करते 
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हैं, वे महासुख के भागी होते हैं। एक बार उन्होंने अपनी मौज में 
बोलने की कृपा की थी, 'सत्संग मेरा श्वास है।” जिस सत्संग की 
इतनी विपुल गाथा गायी गयी है, उस “सत्संग' शब्द में दो खण्ड 
हैं-सत्‌ और संग। 

श्रीमद्भगवदगीता के द्वितीय अध्याय में भगवान श्रीकृष्ण का 
वचन है- 


नासतो विद्यते भावा नाभावो विद्यते सतः। 


जो सत्‌ है, उसका कभी अभाव नहीं होता और जो असत्‌ 
है,उसका अस्तित्व ही नहीं है। ऐसे तत्त्व को सत्‌ कहा जाता है, जो 
त्रयकाल अबाधित है। वैदिककाल के ऋषियों ने इसी सत्‌ को ब्रह्म 
कहा है। इसी ब्रह्म को गोस्वामी तुलसीदासजी ने राम कहा है। यथा- 


राम ब्रह्म परमारथ रूपा। अविगत अलख अनादि अनूपा ।। 


प्रश्न उठता है कि ऐसे ब्रह्म का संग कौन करे? प्राणी का 
शरीर ऐसे सत्‌ का संग नहीं कर सकता। कोई इन्द्रिय भी सक्षम नहीं 
है। शरीर और इन्द्रियों से पृथक्‌ जीवात्मा जो परमात्मा का अभिन्न 
अंश है, वही इसका संग कर सकता है। गोस्वामीजी कहते हैं- 


ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशी ॥ 
जीव चेतन, निर्मल, सुखस्वरूप एवं अविनाशी है। यह 
जीवात्मा भी सत्‌ है। जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए, तो यह 
प्रथम श्रेणी का सत्संग होगा। इसके संबंध में रामचचरितमानस में आया 
है- 
सत्संगति दुर्लभ संसारा। निमिष दण्ड भरि एकउ बारा॥ 


इस संबंध में राजा जनक का प्रसंग बड़ा ही रोचक है। 
अष्टावक्र मुनि जैसे ही राजा जनक के दरबार में सिंहासन पर बैठे, 
वैसे ही दरबारी लोग ठहाका मारकर हँसने लगे। लोगों के हँसने पर 
मुनिजी भी हँस पड़े। राजा जनक ने मुनिजी से हँसने का कारण पूछा। 
मुनिजी ने कहा, तुम्हारे सभासद तो पहले हंँसे हैं, मैं तो बाद में 
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हँसा हूँ। पहले उनलोगों से पूछो कि वे लोग क्‍यों हँसे?' सभासदों ने 
बताया कि ऐसा टेढ़ा-मेढ़ा कुरूप आदमी कभी नहीं देखा था, 
इसीलिए हँसी आ गयी। मुनिजी ने बताया, “मैंने सुना था कि राजा 
जनक के दरबार में उच्च कोटि के ज्ञानी, आत्मविद्‌ एवं मंत्रद्रष्टा 
लोग रहते हैं; लेकिन यहाँ आने पर तो वैसे विज्ञजन नहीं दीख पड़े, 
बल्कि यहाँ बैठे लोग सबके सब चमार हैं। 


राजा जनक ने पूछा, “महाराज! आपके ऐसा कहने का क्‍या 
कारण है?' अष्टावक्र ने स्पष्ट शब्दों में कहा, 'जो ब्रह्म की पहचान 
करते हैं, वे तो ब्राह्मण कहलाते हैं; लेकिन जो हड्डी और चमड़े की 
पहचान करते हैं, वे चमार नहीं तो और क्‍्या?' 


मुनिजी ने आगे बताया, “नदी टेढ़ी-मेढ़ी होती है; लेकिन 
पानी टेढ़ा नहीं होता। गन्ना तो टेढ़ा-मेढ़ा होता है; लेकिन उसका रस 
टेढ़ा नहीं होता। तकिये का खोल तो विविध रंग के होते हैं; लेकिन 
उनमें रूई एक जैसी होती है। गायें विविध रंगों की होती हैं; लेकिन 
दूध तो सबका उजला ही होता है। ठीक इसी तरह मेरा शरीर तो 
आठो आंगों से टेढ़ा जरूर है; लेकिन इसके अंदर आत्मा टेढ़ी नहीं है। 
ब्राह्ोण कौन? 


ब्राह्मण ताहि को मानिये, सतगुण बुद्धि लावई। 

ब्रह्म में चरण करत, कमलानन्द ज्ञानी कहावई ॥ 

राजा जनक ने जिज्ञासा की, “वह सत्य या यह सत्य?! 
मुनिजी ने कहा, “न वह सत्य, न यह सत्य।' राजा ने पूछा, “तब सत्य 
क्या है?' मुनिजी ने आँखें बंद कर ध्यान किया और स्वप्न की सारी 
बातें बतायीं। आगे पूछा, 'राजन्‌! क्या अभी वह अवस्था है?' राजा 
ने कहा, “नहीं।' मुनिजी ने कहा, अभी तो आप राजसिंहासन पर हैं, 
सारी प्रजा आपके सामने है, क्‍या यह अवस्था उस समय थी?' राजा 
ने कहा, “नहीं।' 

मुनिजी ने समझाया कि स्वपष्नावस्था के लिए जाग्रतावस्था 
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झूठी और जाग्रतावस्था के लिए स्वप्नावस्था झूठी; लेकिन दोनों 
अवस्थाओं में आप ही थे, इसलिए आप ही सत्य हैं। राजन्‌! तुम जो 
जीवात्मा हो, तू ही सत्य हो। जीवात्मा सत्य है, इसलिए इस जीवात्मा 
को परमात्मा में मिला देना प्रथम एवं उत्कृष्ट श्रेणी का सत्संग है। 

दूसरी श्रेणी का सत्संग संत-महात्माओं का संग एवं दर्शन है, 
जिससे मानव अनुप्राणित होकर सन्मार्ग पर चलता है तथा अंतर्नाद 
का पता पा लेता है। 

सदगुरु महर्षि मँँहीं परमहंसजी महाराज कहते हैं- “शान्ति 
स्थिरता वा निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं, 
उन्हें संत कहते हैं। ऐसे ही संत के बारे में भगवान शंकर ने पार्वती 
को बतलाया- 

गिरिजा संत समागम, सम न लाभ कछ आन। 

बिनु हरि कृपा न होय सो, गावहिं वेद पुरान ॥ 

अर्थ-संसार में संत-दर्शन के समान कोई लाभ नहीं है। वेद 
पुराण कहते हैं कि संत के दर्शन प्रभु कृपा से ही होते हैं। गोस्वामी 
तुलसीदासजी महाराज कहते हैं- 

जब द्रवहिं दीनदयाल राघव, साधु संगति पाइये । 

जेहि दरस परस समागमादिक, पाप राशि नसाइये ।॥। 

जब प्रभु दया करते हैं, तो साधु संगति होती है, जिनके 
दर्शन-स्पर्शन से पाप-राशि का विनाश हो जाता है। लेकिन गोस्वामीजी 
कहते हैं कि जब ज्यादा पुण्य इकट्ठा होता है, तब ही संत के दर्शन 
होते हैं। यथा- 
पुण्य पुंज बिनु मिलहिं न संता। सत्संगति संसृति कर अन्ता॥ 

गोस्वामीजी कहते हैं कि साधु-महात्मा के बताये रास्ते पर 
चलने से स्वप्न में भी दुःख-द्वैत नहीं रह पाता है। 
जो मारग श्रुति साथु दिखावै। तेहि मगर चलत सबै सुख पावै ॥ 
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पावै सदा सुख हरि कृपा, संसार आशा तजि रहै | 
सपनेहँ नहिं दुख द्वैत दर्शन, बात कोटिक को कहै ॥। 
( विनय-पत्रिका ) 


साधु-महात्माओं का दर्शन द्वितीय कोटि का सत्संग है, 
जिसके बारे में गोस्वामीजी कहते हैं- 


सरदातप निसि शशि अपहरई | संत दरस जिमि पातक टरई॥ 


जिस तरह शरद्‌ ऋतु के ताप को रात्रि में चन्द्रमा हर लेता 
है, उसी तरह संत के दर्शन से पातक टल जाते हैं। सिकक्‍्ख धर्म के 
छठे गुरु हरगोविन्द साहब ने साकेत मंडी के राजा छठी पातशाही को 
संत-महात्मा के दर्शन करने एवं जंगल से लौटने के बाद यही कहा 
था कि आपके हाथ में एक ऐसी रेखा है कि आपका शरीर छूटता, 
तो आपको चांडाल के घर में जन्म लेना पड़ता और सौ वर्षों का 
जीवन व्यतीत करना पड़ता; लेकिन आपने जो साधु के दर्शन किये 
और सत्संग किया, इसके फल से आपका जन्म अब चांडाल के घर 
में नहीं होगा। सौ वर्षों के पापजन्य कर्मों के करने से आप नरकगामी 
होते, उससे आप बच गये। नीति-वाक्य है- 


वर्तमान भावी विपत्ति, संत सेवते नाश। 
ज्यों गंगोदक अचन ते, दुर्गति प्यास विनाश ॥। 


संत और वेद यही उद्घोष करते हैं कि प्रत्येक प्राणी के 
अंतस्तल में परमात्मा विराज रहे हैं। लेकिन बिना संत की दया से 
इसका ज्ञान नहीं होता। अंतर्मार्ग पर चलने की प्रेरणा एवं युक्ति तो 
संत ही बतलाते हैं। महर्षि मेँहीं परमहंसजी महाराज कहते हैं- 
बिन दया संतन की “मेहीँ', जानना इस राह को। 
हुआ नहीं होता नहीं, वो होनहारा है नहीं॥। 
जहाँ संत-महात्मा के दर्शन नहीं होते, वहाँ उनकी वाणी, 
वेद-ऋचा, उपनिषद्‌ का पठन-पाठन, श्रवण-चर्चा आदि तृतीय 
श्रेणी का सत्संग है। संतों के वचन की कितनी महिमा है, निम्न पद्य 
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से ज्ञात होता है- 


संत वचन वह सुधा, देव भी जिसके सदा भिखारी । 
संत वचन वह धन है, जिसका नर प्रधान अधिकारी ॥१॥ 
मर्त्य से अमर बन जाता जिससे , वह संजीवन रज है । 
संत वचन सब भव रोगों का, रामवाण भेषज है ॥२॥ 
वेद शास्त्र अनुभूति तपस्या का जिसमें संचय है। 
संतों का वर वरद वचन वह मंगलमय निर्भय है ॥३॥ 
क्‍यों बैठा कर्त्तव्य मूढ़ नर बन चिंता का वाहन। 
संत वचन के सुथा सिंधु में कर संतत अवगाहन ॥४॥ 
असत से कर सतपथ की ओर लगानेवाला। 
मृत्यु से हटा अमरता तक पहुँचानेवाला ॥५॥ 
तम से परे ज्योति के जग में होता जो जगमग है। 
सच्चिन्मय उस परम धाम का संत वचन शुचि मग है ॥६॥ 
कौन बताये संतों की वाणी में कितना बल है। 
दासी सुत देवर्षि बन गया जीवन हुआ सफल है ॥७॥ 
उसी संत के प्रवचन से यह चमत्कार दिखलाया। 
दैत्य वंश में देवोषम प्रह्मद प्रगट हो आया ॥८॥ 
अगणित बार संतवाणी ने निज प्रभाव प्रगटाया। 
मान उसे बालक श्वूव ने हरि का पद पाया ॥९॥ 
एक लुटेरा था जो मन से मान संत की वाणी। 
वाल्मीकि बन गया आदि कवि भुवन विदित विज्ञानी ॥१०॥ 


संत वचन ऐसा अमृत है, जिसे प्राप्त करने के लिए देवगण 
भी भिखारी बन जाते हैं। शुकदेव मुनि से देवताओं ने कथामृत पान 
कराने की भी याचना की थी। यह कथामृत सत्संग है। सत्संग ऐसी 
संजीवनी जड़ी है, जिसके अनुपान से अमरता की प्राप्ति होती है। यह 
रामवाण भेषज है, जिससे भवरोगों का निवारण होता है। यह असत्‌ 
से सत्‌ की ओर ले जाता है। दासीपुत्र नारदजी पर संतवचनन का 
इतना प्रभाव पड़ा कि वे देवर्षि नारद बन गये। 


दैत्यवंश में उत्पन्न प्रहाद भगवान के अनन्य भक्त हो गये, 
जिनके रक्षार्थ भगवान को नृसिंह का अवतार लेना पड़ा। श्रुव पर 
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संतवचन का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने व्यस्क अवस्था में कठोर 
तपस्या कर परमात्म-पद को प्राप्त किया। अप्सरा उर्वशी के गर्भ से 
उत्पन्न वशिष्ठजी भगवान राम के आध्यात्मिक गुरु हुए। निषाद की 
कन्या से उत्पन्न वेदव्यास जगदगुरु कहलाए। श्रृंगी ऋषि हिरणी के 
उदर से उत्पन्न हुए, जिन्होंने राजा दशरथ को पुत्रेष्ठि यज्ञ कराया, 
जिससे चार पुत्ररत की प्राप्ति हुई। 


शुकदेव मुनि अंडा से पालित होकर महानता को प्राप्त कर 
गए। कुम्भ से उत्पन्न अगस्त्य मुनि ऐसे ऋषि हुए कि जिनके साथ 
भगवान शंकर भी सत्संग किया करते थे। अप्सरा रेणुका के उदर से 
परशुराम जी उत्पन्त हुए, जिन्होंने भारस्वरूप क्षत्रिय राजाओं का 
संहार किया। केशवदासजी ने सत्संग की महिमा के बारे में कितना 
ही अच्छे ढंग से बखान किया है- 

मुनि वशिष्ठ उरवशी से जन्म लियो, 

केवट की कन्या से वेदव्यासजी सुनात हैं। 

दासी से नारद हिरणी से श्रृंगी ऋषि , 

अंडा से विरंडा शुकदेवजी कहात है॥ 

गागरी से कुम्भज रेणुका से परशुराम , 

कोल्हण्डु से बाल्मीकि महिमा लखात है। 

कहै कवि केशो दास कहँँ लगि करौं बखान , 

सत्संग के प्रभाव से शिरोमणि कहात है॥ 

गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं- 
बाल्मीकि नारद घट जोनी | निज निज मुखनि कही निज होनी ॥ 

संत-महात्माओं के संग एवं प्रवचचन से मन की मलिनता दूर 
हो जाती है। पलटू साहब का वचन कितना अच्छा है- 
भूले मन को समझाय दीजिए, सत्संग के बीच आय के जी। 

आगे कहते हैं- 

तिल को तेल बसाय, फूल के संग में। 
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सरित गंग होत, परे जब गंग मे ।। 
लोहा कंचन होय, पारस के परस से। 
अरे हाँ रे पलदू, मूरख कथै ज्ञान संत के दरस से ॥ 
सुन्दरददासजी कहते हैं- 
जो कोइ जाय मिलै उन सूँ, नर होत पवित्र लगै हरि रंगा। 
दोष कलंक सबै मिट जाए, सुँ नीचहु जाइ सो होत उतंगा ॥ 
ज्यों जल मलिन महा अति, गंग मिल्यो हुई जात है गंगा। 
सुन्दर शुद्ध करै तत्काल जु, है जग माहि बड़ो सत्संगा॥ 
गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं- 
सत्संगति मुद मंगल मूला। सोइ फल सिधि सब साधन फूला॥ 


सत्संग आनंद और कल्याण की जड़ है। यह आसक्ति को 
दूरीभूत करता है। कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति से कहा 
था- 


प्रसंगमजरं पाशमात्मन:ः कवयो विदुः । 

स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारमपावृतम्‌ ॥। 

आसक्त ही आत्मा का अच्छेद्य बंधन है। यही आसक्ति जब 
संत-महात्माओं के प्रति हो जाती है, तो मोक्ष का द्वार बन जाता है। 
कबीर साहब ने सत्संग का बड़ा ही अच्छा बखान किया है- 


पूज्य होत नर जगत में, अस सत्संग प्रभाव ॥टेक॥ 
अस सत्संग प्रभाव, पूजै नारी जिमि मीराबाई। 
श्वपच सुदर्शन पूजै, पूजे सदन कसाई ॥ 
नाभा भंगी पूजै, पूजै रैदास चमारा। 
बाल्मीकि मुनि भये, करो मन माहि विचारा ॥ 
बिन सत्संगति सत असत का होहिं न ज्ञाना। 
बिनु_ परीक्षा खार खाड़ी सम जाना॥ 
कबीर चाहै ज्ञान को, सत्संगति में आव। 
पूज्य होत नर जगत में , अस सत्संग प्रभाव ॥। 
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यह सत्संग का प्रभाव है कि श्वपच् डोम इतने महान हो गये 
कि जिनके भोजन करने से राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में घंटा बजा और 
यज्ञ सफल हुआ। 

नाभाजी की भी कहानी विलक्षण है। सत्संग की कितनी 
महिमा है कि सत्संग के प्रभाव से नाभाजी नीच जाति के होते हुए 
भी महान संत हुए जिन्होंने आत्मज्ञान से गोस्वामीजी को प्रकाशित 
कर दिया। इसीलिए तो तुलसीदासजी कहते हैं- 


सुनि अचरज करइ जन कोई । सत्संगति महिमा नहिं गोई॥ 


इस संदर्भ में भर्तृतरि की कहानी बड़ी ही स्मरणीय है कि 
सत्संग के प्रभाव से ही इन्होंने गोरखनाथजी महाराज का शिष्यत्व 
ग्रहण किया। अंतस्साधना करके कितने महान हो गये कि ऋषि- 
मुनियों के लिए प्रेरणा का श्रोत बन गये। 


भगवान बुद्ध की वाणी का चाण्डाल अंगुलिमाल पर इतना 
प्रभाव पड़ा कि उसके हृदय में शुद्ध भावना का संचार हो गया। 
क्षणिक संग एवं उपदेश से ही अंगुलिमाल का हृदय पलट गया। 
सुन्दददासजी ने बड़ा ही अच्छा कहा है- 
सो अनयास तरै भवसागर जो सत्संगत में चलि आवै। 
ज्यूँ कनिहार न भेद करै कछु आइ चढ़े तेहि नाव चढ़ावै ॥ 
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यरु शूद्र मलेच्छ चंडालहिं पार लगावै । 
सुन्दर बेर नहीं कुछ लागत या नर देह अभय पद पावै ॥ 
शंकराचार्यजी ने सत्संग का गुणगान करते हुए कहा है- 


सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वम्‌ । 

निर्मोहत्वे निश्चलितत्वं निश्चलितत्वे जीवनमुक्तिः ।। 

संतों के संग को दो भागों में विभकत किया है। परम संत 
बाबा देवी साहब के वचन में आया है-“सत्संग बाहरी उसको कहते 
हैं, जिसमें कि अंतरी भेद को सदगुरु उपदेश करते हों और सत्संग 
अन्तरी उसको कहते हैं, जिससे जीव, ब्रह्म, पारतब्रह्य, अनाम वगैरह 
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कुल का भेद मालूम हो।' महर्षि मेँहीं परमहंसजी महाराज कहते हैं 
कि “धर्म कथा बाहर सत्संगा। अंतर सत्संग ध्यान अभंगा॥' ध्यान 
करना अंतरी सत्संग है और संत-महात्मा के दर्शन एवं प्रवच्चन बाहरी 
सत्संग है। ध्यान के बारे में उत्तरगीता में आया है- 


'निमिषं निमिषार्द्ध वा प्राणिनो<5ध्यात्मचिन्तकाः । 
ऋतु कोटि सहस्तराणां ध्यानमेको विशिष्यते ॥। 


अर्थ-आत्म-ध्यान परायण महात्मागण एक वा आधा निमेष 
काल भी जो आत्मध्यान करते हैं, वह कोटि यज्ञफल की भी अपेक्षा 
श्रेष्ठ है। 

संसार के प्राणिमात्र अपने कल्याणार्थ अनेक यत्न करते हैं; 
लेकिन संतों का विश्वास है कि प्रयासरत प्राणियों की सारी 
कामनाओं की पूर्ति एक सत्संग से ही संभव है। वेद एवं विश्व-ब्रह्मांड 
में इसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। रामचरितमानस में आया 


मति कीरति गति भूति भलाई । जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई ॥। 
सो जानव सत्संग प्रभाऊ | लोकहु बेद न आन उपाऊ॥ 

सत्संग अकथ और अलौकिक चलता-फिरता तीर्थराज है। 
वह तत्काल फल देनेवाला है- 


अकथ अलौकिक तीरथ राऊ। देह सद्य फल प्रगट प्रभाऊ॥ 
मज्जन फल देखिय तत्काला। काक होहिं पिक बकउ मराला॥ 
गोस्वामीजी सत्संग को भगवान का निज अंग मानते हैं, 
इसलिए वे भगवान से सत्संग प्राप्त होने की ही प्रार्थना करते हैं- 
देहि सत्संग निज अंग श्रीरंग, भवभंग कारण शरण शोकहारी। 
-रामचरितमानस 
भगवान शंकर भी भगवान श्रीराम से सत्संग की ही माँग 

करते हैं। यथा- 
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बार बार वर माँगऊँ, हरषि देहु श्रीरंग। 
पद सरोज अनपायिनी, भक्ति सदा सत्संग ॥ 


अर्थ-हे भगवन्‌! आपके कमल-सरीखे चरण की अनपायिनी 
भक्ति और सत्संग सदा मुझे प्राप्त होता रहे। महर्षि मेँहीं परमहंसजी 
महाराज का वचन है, “हमलोगों को चाहिए कि सत्संग नहीं छोड़ें 
और सत्संग जब करते-करते उनकी आदत पड़ जाएगी, तो बिना 
सत्संग किये नहीं रहा जाएगा और इसी तरह तीसरे-चौथे जन्म में 
कभी-न-कभी हमलोगों को जीवनपुक्ति प्राप्त होकर सदा के लिए 
संसार छोड़कर फिर आना नहीं पड़ेगा और सांसारिक दुःखों को नहीं 
देखना पड़ेगा। हम भी यही जानकर सत्संग करते हैं और आपलोगों 
को भी सलाह देते हैं कि सत्संग कभी नहीं छोड़िये।” 

किसी भी प्राणी को जब कभी संत की समीपता प्राप्त होती 
है या उनके वचनों को सुन लेता है, तो अवश्य ही किसी जन्म में 
परमात्म-मिलन निश्चित हो जाता है। गो० तुलसीदासजी कहते हैं- 

तुलसी कबनेहँ जोग ते, सतसंगति जब होय। 

राम मिलन संशय नहीं, कहहिं सुमति सब कोय ॥। 

शबरी की कथा उल्लेखनीय है। पूर्वजन्म में शबरी खिखरनी 
थी। संयोगवश उसे साधु का जूठा अन्न और पानी खाने को मिला, 
जिसके परिणामस्वरूप अगले जन्म में राजकन्या के बाद नीच जाति 
में जन्म हुआ और शबरी कहलायी। फिर तो मतंग ऋषि का संग 
मिला और श्रीराम भगवान के दर्शन हुए। भगवान राम ने स्वयं शबरी 
से कहा था-'सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे।' 

शबरी की भक्त के बारे में गोस्वामीजी लिखते हैं- 

तजि योग पावक देह हरिपद लीन भई जहाँ नहिं फिरै। 

शबरी को परम पद की प्राप्ति हुई, जहाँ से पुनरागमन नहीं 
होता। सहजोबाई कहती हैं- 

साथ संग की वासना, जेहि घट पुरि होय। 
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मनुष्य जन्म सत्संग मिले, भक्ति परापत होय॥ 


श्रीमद्भागवत पुराण में आत्मदेव ब्राह्मण और उनकी पत्नी 
धुँधली की कथा द्र॒ष्टव्य है, जिसमें प्रेतयोनि में रह रहे धुँधकारी का 
सत्संग-कथा श्रवण करने से ही प्रेतयोनि से छुटकारा मिला और 
देवलोक की प्राप्ति हुई। सर्प की योनि में रहनेवाला राजा यज को 
जनकजी के दरबार में अष्टावक्र मुनि के दर्शन एवं प्रवचन से 
दिव्यलोक की प्राप्ति हुई। इस तरह संतों के वचनों को सुनने से 
पापात्मा भी निष्पाप हो जाता है। नारद पुराण में आया है- 


महापातकैः: युक्‍ता वा युकता वा चोपातके:। 
परं पद प्रत्यान्त्येव महदभमिखलाकिता ।। 


अर्थ-जिनपर अंतकाल में भी महापुरुषों की दृष्टि पर जाती 
है, वे महापातक या उपपातक से युक्त होने पर भी अवश्य परम पद 
को प्राप्त हो जाते हैं। महापुरुष यदि किसी के अंतकाल में उसके 
मृतक शरीर को या शरीर के भस्म को अथवा उसके धुँए को देख 
ले, तो वह सदगति को प्राप्त होता है। 

महात्मा सुकरात से जेल में मिलने के लिए अरस्तू गये, तो 
यही कहा था कि गुरुदेव! मेरे सभी प्रश्न तो हल हो गये; लेकिन 
अब यही प्रश्न है कि यह हो गया कैसे? संत सुकरात ने 
बताया-“अरस्तू! तुम मेरी आभा के अंदर आये हो। यह मेरी आभा 
का ही प्रभाव है कि तुम्हारे सभी प्रश्न यहाँ आते ही समाप्त हो गये। 
प्रश्न स्वाभाविक ढंग से खड़ा होता है कि- 

नित प्रति दरसन साधु के, और साधुन के संग। 

तुलसी काहि वियोग ते, नहिं लागा हरि रंग॥ 

इसके उत्तर में गोस्वामीजी कहते हैं- 

मन तो रमे संसार में, तन साथुन के संग। 

तुलसी याहि वियोग ते, नहिं लागा हरि रंग॥ 

इसलिए एकाग्रचित्त होकर सत्संग श्रवण, मनन एवं 
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निदिध्यासन करना चाहिए, तबही गो० तुलसीदासजी के अनुसार- 

लहहिं चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। 

गोस्वामीजी कहते हैं- 

तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला इक अंग। 

तुल न ताहि सकल मिलि, जो सुख लव सत्संग ॥ 

अर्थ-स्वर्ग और मोक्ष के सुख को तराजू के एक पललड़े में 
और पलभर के सत्संग का सुख दूसरे पलड़े में रखकर तौला जाए, 
तो वे दोनों मिलकर लवमात्र सत्संग के सुख के बराबर नहीं हो 
सकते। इसलिए साधु समागम की महिमा का बखान करते हुए कबीर 
साहब कहते हैं- 

राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय। 

जो सुख साथु संग में, सो बैकुंठ न होय ॥ 

शुकदेव मुनि ने महती सभा में जन्मजेय को लक्ष्य कर कहा 
था- हे राजन्‌! कलियुग में वे ही लोग भाग्यशाली हैं, जो हरिनाम 
का स्मरण करते-करवाते हैं। यथा- 


ते स भाग्या मनुषेसु कृतार्था नृप निश्चय । 
सुमरन्ति सुमार्यन्ति हरिनामेव कलियुगे॥। 


महर्षि मेँहीँ परमहंसजी महाराज का वचन है-“जो सत्संग 
करते हैं, वे महासुख के भागी होते हैं।' एक बार उन्होंने अपनी मौज 
में बोलने की कृपा की थी,“सत्संग मेरा श्वास है।' 


सत्संग कैसे करें और सत्संग से किस लक्ष्य की प्राप्ति होती 
है, महर्षि मेँहीं-पदावली में गुरुदेव की वाणी से मानव मात्र को संदेश 
मिलता है। 
नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरै सारा । 
सार कार्य को निर्णय करके, धर चेतन धारा ॥१॥ 
धर चेतन धारा, पिण्ड के पारा, दशम दुआरे का। 
जोति जगि जावै, अति सुख पावै, शब्द सहारे का ॥२॥ 
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लख बिन्दु नाद तह त्रय बन्द दै के , सुनो सुनो “में हीं ' 
ब्रह्मननाद का धरो सहारा, आपन तन मेंहीं॥३॥ 
अर्थात्‌ हे प्यारे! तुम प्रतिदिन सत्संग करते रहो, तुम्हारे सभी 

कार्य सिद्ध हो जाएँगे। सर्वप्रथम अपने सर्वोपरि कार्य ( कर्तव्य ) का 
निर्णय कर लो (अर्थात्‌ प्रभु प्राप्ति को जीवन का उद्देश्य निश्चित 
कर लो ) और फिर अपने अंदर की चेतनधारों को पकड़ो। स्थूल 
शरीर से परे दश्में द्वार में इन चेतनधारों को पकड़ो । इससे अंदर में 
ज्योति प्रकट होगी और फिर शब्द का सहारा मिलने से अपूर्व सुख 
की प्राप्ति होगी। महर्षि मेंही परमहंसजी महाराज कहते हैं कि 
(पहले आँख और मुँह बंदकर ) अपने अंदर ज्योतिर्मय विन्दु को 
देखो । फिर ( आँख, मुँह और कान ) तीनों बंद लगाकर आन्तरिक 
नाद ( शब्द ) को सुनो और अंततः ( परमात्म-दर्शन के लिए ) अपने 
शरीर के अंदर ही सारशब्द का सहारा ग्रहण करो । 


पुनः गुरुदेव कहते हैं- 

“सार शब्द ही नाह मिलावै और नहिं कोई ।' 

“ननाह' के निस्बत में गुरुदेव कहते हैं- 

मेँहीँ सो पितु चिन्ह में आवै, दुक्ख टरै भारी। 

महोपनिषद्‌ में सत्संग (साधु-संग ) को निर्वाण-प्राप्ति के 
लिए आवश्यक चार अंगों में एक अंग बताया गया है। 

मोक्षद्वारे द्वारपालाश्चत्वारः परिकीर्तिता: । 

शमो विचारः संतोषश्चतुर्थ; साधुसंगमः ॥। 

अर्थ-मोक्ष के द्वार पर चार द्वारपाल रहते हैं-शम, विचार, 
संतोष एवं साधु-संग ( सत्संग )। गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं- 

बिनु सत्संग न हरिकथा, तेहि बिनु मोह न भाग। 

मोह गये बिनु रामपद, होय न दृढ़ अनुराग ॥ 

विनय-पत्रिका में गोस्वामीजी कहते हैं- 
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संसय शमन दमन दुख, सुखनिधान हरि एक। 

साधु कृपा बिनु मिलहिं नहिं, करिय उपाय अनेक ॥ 

अर्थात्‌ सारे संशयों और समस्त दुःखों से छुटकारा दिलाने 
की शक्ति एकमात्र सुखनिधान परमात्मा में ही है। लेकिन ऐसे 
परमात्मा साधु-कृपा के बिना अनेक उपाय करने पर भी नहीं मिलते। 

अतः संतवाणी श्रवण कर संत-महात्मा के शरणागत होकर, 
संत सदगुरु से सद्युक्ति प्राप्त कर चेतन आत्मा ऊर्ध्वगति प्राप्त करे 
तथा निजस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए, तो सत्संग की अवधारणा पूरी 
हो जाती है। 

सत्संग का अंतरग और बहिरंग जाति विशेष या देश विशेष 
से संबंध नहीं रखता। सत्संग को जीवन में उतारने पर उदात्त भावना 
का उद्रेक होता है। ब्रह्म का प्रत्यक्षेकरण सत्संग से होता है। जलयान 
की नाईं सत्संग भेद-भाव बिसारकर सबको समान भाव से भवसागर 
पार उतारता है। 


एतदर्थ विश्व मानव को ही नहीं, बल्कि प्राणिमात्र को 
महर्षि मेँहीं परमहंसजी महाराज संदेश देते हैं- 
नित सत्संगति करो बनाई । अंतर बाहर द्वै विधि भाई ॥ 
धर्मकथा बाहर सत्संगा। अन्तर सत्संग ध्यान अभंगा॥ 
स्वामी कमलानन्द के पद्य का अवलोकन करें 


मन तुम कर सत्संग सबेरे। 

अजहूँ न जाग रे मन मूरख, परिहें यम के फेरे ॥१॥ 
साधु संत कर नित बंदगी, त्रय ताप तुरत नसैहैं । 
संत मिलन में चित करि राखै, यम नहिं तुझे फँसैहैं ॥२॥ 
सत्संग तो नितप्रति कीजिये, चरणामृत ले पीजै। 
सत्संग में सुख चहूँ उपजत, पापवृत्ति सब छीजै ॥३॥ 
संतन में श्रद्धा अति कीजै , विश्वास अटूट करि लीजै । 
संत भगवंत में अंतर नाहिं, अमृत रस पी लीजै ॥४॥ 
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संतन से हरि मर्म समझकर, तन मन धन धर दीजै। 
हृदय में धारण सब कीजै, मन को भक्त में कीजै ॥५॥ 
संत पथ तो बड़ा सरल है, ताहि पर चल दीजै। 
परमधाम में पहुँच कमलानंद, हरिदर्शन कर लीजै ॥६॥ 


दृढ़ ध्यानाभ्यास : 


परमात्मा का अभिन्‍ अंश जो शरीरस्थ है, उसके साथ 
जड़-चेतन का मिलाप हो गया है, जिससे जीवता का उदय हुआ है। 
इस जीवता को जीवत्व वा जीवत्व दशा भी कहते हैं। इसके मिट 
जाने से कोई हानि नहीं-ऐसा महर्षि मेँहीं परमहंसजी महाराज कहते 
हैं। 

जीवत्व दशा में रहने के कारण परमात्मीय अंश को जीवात्मा 
भी कहते हैं, जिसे ईसाई धर्म में '५००।' और इस्लाम धर्म में “रूह ' 
कहते हैं। यह जीवात्मा तीन आवरणों से आवरणित हो गया है। 
महर्षि जी के शब्दों में- 

घट तम प्रकाश व शब्द पट त्रय, जीव पर हैं छा रहे । 

जीवात्मा पर पहले शब्द का पर्दा, उसके बाद प्रकाश और 
अंधकार का पर्दा पड़ गया है। अंधकार में रहकर यह षटचक्र में 
अधिष्ठित हो गया है। पुनः इसके नीचे पाँच चक्र हैं, जिनसे जीवात्मा 
बँधा हुआ है। ये चक्र हैं-गुदाचक्र, लिंगचक्र, नाभिचक्र, हृदयचक्र, 
कंठचक्र। ये चक्र क्रमशः मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत 
एवं विशुद्ध चक्र कहलाते हैं। इन चक्रों में विशेषरूप से वायु का 
संचार होता है। 

जीवात्मा अंतःकरण की चार इन्द्रियों से संयुक्त है तथा 
पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ से पंच विषयों का भोग भोगता है तथा नव हद्वारों में 
बस गया है, जिसकी वजह से यह क्लेश युक्त हो गया है। त्रयावरण 
से अनावृत हुए बिना जीवात्मा का पूर्ण कल्याण नहीं हो सकता। 
इसके लिए महर्षिजी की वाणी है- 
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कर दृष्टि अरु ध्वनि-योग-साधन, ये हटाना चाहिए ॥। 
दृष्टियोग और ध्वनियोग ध्यान के अंतर्गत आता है। सभी 
युगों में ध्यान की महिमा गायी गयी है। आज के संदर्भ में इसकी 
महिमा विशेष हो गयी है। विश्व स्तर पर लोग शान्ति की खोज कर 
रहे हैं। यह खोज बाह्य जगत्‌ में हो रही है, जो असंभव है। गुरुदेव 
की वाणी में है- 
फिरे चहूँ दिशि जगत में, अरु बकतृता देता फिरै। 
ध्यान बिनु नहिं शांति आबै, लोगहू कितनहूँ घिरे ॥ 
आर्षग्रंथों एवं संतवाणियों में ध्यान की चर्चा बहुतायत से 
पायी जाती है। ध्यानविन्दूषनिषद्‌ में आया है- 


यदि शैलसमं पाप॑ं विस्तीर्ण बहुयोजनम्‌। 

भिद्यते ध्यानयोगेन नानयो भेदः कदाचन।॥। 

अर्थ-कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप 
हो तो वह ध्यानयोग से नष्ट हो जाता है; इसके समान पापों को नष्ट 
करनेवाला कभी कुछ नहीं हुआ है॥१॥ 

बीजाक्षरं परं विन्दुं नादं तस्योपरि स्थितम्‌। 

सशब्दं चाक्षरे क्षीणे निःशब्दं परम पदम्‌॥ 

अर्थ-परम विन्दु ही बीजाक्षर है; उसके ऊपर नाद है। नाद 
जब अक्षर ( अनाश ब्रह्म ) में लय हो जाता है, तो निःशब्द परम 
पद है॥२॥ विन्दु और नाद को लक्ष्य करके महर्षिजी कहते हैं- 

विन्दु-ध्यान-विधि नाद-ध्यान-विधि, 

सरल-सरल जग में परचारी ।। 

ध्यान करने की दो विधियाँ वेद एवं संतमत सम्मत हैं। 
ध्यान करने से मन निर्विषय होता है। निर्विषय मन से ही माया के 
सारे आवरणों को पार किया जाता है। विषय पाँच हैं-रूप, रस, गंध, 
स्पर्श और शब्द ज्ञानेन्द्रियों द्वारा इन विषयों को ग्रहण किया जाता 
है। जबतक हमारी इन्द्रियाँ इन विषयों को ग्रहण करती रहेंगी, 
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तबतक हम संसार से पार नहीं हो सकते। गोस्वामी तुलसीदासजी 
महाराज ने कहा है- 


पाँचइ पाँच परस रस, शब्द गन्ध अरू रूप। 

इन्हकर कहा न कीजिये, बहुरि परब भव कूप।॥। 

ऋषि-महर्षि, संतों एवं योगियों ने इन विषयों से बचने के 
लिए ध्यान करने पर जोर दिया है। ध्यानं निर्विषयं मन:।' अर्थात्‌ 
ध्यान करने से मन विषयहीन बनता है। ध्यान करने के तरीके हैं- 
स्थूल ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। अपने इृष्टदेव के मनोमय रूप पर मन 
को स्थिर करना स्थूल ध्यान कहलाता है और दृष्टि को एकविन्दु पर 
स्थिर करना तथा सुरत को शब्द में लगाना सूक्ष्म ध्यान कहलाता है। 
योगशास्त्र में आया है-ध्यानं शून्यगतं मन:। 

ध्यान से तात्पर्य है मन को शून्यगत करना यानी किसी भी 
तरह की मानसिक स्फूर्णा से रहित करना। कबीर साहब की वाणी 
में आया है- 


शून्य ध्यान सबके मन माना। तुम बैठो आतम स्थाना॥' 


श्रीमद्भागवत पुराण में ध्यान के बारे में अच्छा उल्लेख 
मिलता है। भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को ध्यानयोग का उपदेश 
किया है। श्रीमद्भागवतांर्गत एकादश स्कन्ध में मानस ध्यान, दृष्टि 
साधन और नादानुसंधान का स्पष्ट संकेत मिलता है। भगवान 
श्रीकृष्ण से उद्धवजी जिज्ञासा करते हैं-'हे कमलनयन! अब आप 
मुझे बतलाइये कि मुमुक्षुजण को आपका ध्यान किस प्रकार, किस 
रूप में और किस भाव में करना चाहिए?' भगवान ने स्थूल ध्यान 
और सूक्ष्म ध्यान दोनों पर प्रकाश डाला है। भगवान कृष्ण कहते हैं- 

सम आसन आसीनः समकायो यथासुखम्‌। 

हस्तावुत्संग आधाय स्वनासाग्र कृते क्षण :।॥। 

समं॑ कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिर: । 

संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्व॑ दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥। 
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अर्थ-हे उद्धव! सुखपूर्वक सम आसन से शरीर को सीधा 
रखकर बैठे, हाथों को तर-ऊपर गोद में रखे और इष्ट को नासिका 
के अग्र में स्थिर करे। अर्जुन से कृष्ण भगवान कहते हैं-धड़, गर्दन 
और सिर को अचल और स्थिर रखकर किसी भी दिशा का 
अवलोकन नहीं करते हुए नासिकाग्र में देखो। 


इन्द्रियाणीन्द्रिया थे भ्यो मनसा55कृष्य तन्मन:। 

बुद्धया सारथ्ििना धीरः प्रणयेन्मयि सर्वतः।। 

अर्थ-बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इन्द्रियों 
को उनके विषयों से खींचकर उस मन को बुद्द्धि-रूपी सारथी की 
सहायता से सर्वाग-युक्त मुझमें ही लगा दे। 

तत्सर्वव्यापक॑ चित्तमाकृष्यैकत्र धारयेत्‌ । 

नान्यानि चिन्तयेद्‌ भूयः सुस्मितं भावयेन्मुखम्‌ ।। 


अर्थ-सब ओर से फैले हुए चित्त को खींचकर एक स्थान 
में स्थिर करे और फिर अन्य अंगों का चिन्तन न करता हुआ केवल 
मेरे मुस्कान-युक्त मुख का ही ध्यान करे। 


तत्र लब्धपदं चित्तमाकृष्य व्योम्नि धारयेत्‌। 
तच्च त्यक्त्वा मदारोहो न किडिच्दपि चिन्तयेत्‌॥। 


अर्थ-मुखारविन्द में चित्त के स्थिर हो जाने पर उसे वहाँ से 
हटाकर आकाश में स्थिर करे, तदन्तर उसको भी त्यागकर मेरे शुद्ध 
स्वरूप में आरूढ़ हो और कुछ भी चिन्तन न करे॥ 


परम पूज्य गुरुदेव महर्षि मेँहीं परमहंसजी महाराज उपदेश 
करते हैं कि संसार की नशवरता का विश्वास करना चाहिए। 
जग-नाश का विश्वास होगा, तब सांसारिक भोगों की आशा नहीं 
रहेगी। ऐसी स्थिति में ही भजन दूढ़ हो सकेगा। महर्षिजी के शब्दों 
में- 
ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो। 
लखत-लखत छवि बिन्दु प्रभू की, ज्योति मंडल धसि धाई हो ॥ 
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राम नाम थुन सतथधुन सारा, शब्द केन्द्र तें आई हो। हैं हिरण्यगर्भहु खर्व जासों, जो हैं सान्तन्ह पार में। 
ता ध्रुन भजत मिलो प्रभु से निज, आवागमन नसाई हो॥ सर्वेश हैं अखिलेश हैं, विश्वेश हैं सब पार में ॥७॥ 
संतों के विचारानुकूल दृढ़ ध्यानाभ्यास के लिए आसन की सतशब्द धरकर चल मिलन, आवरण सारे पार में। 
स्थिरता, भोजन में संयम एवं साधना-विधि के पालन करने में दूढ़ता सदगुरु ककूण कर तर ठहर, धर 'मेंही ' जाबे पार में ॥८॥ 
की अत्यन्त आवश्यकता है, नहीं तो मन विषयों में अनुरक्त रहेगा, े मी. 3 ९) 
फलस्वरूप परम शांतिदायिनी परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। ( प्रातः: एवं सायंकालीन सन्त-स्तुति ) 
संत वचन है- सब सन्‍्तन्ह की बड़ि बलिहारी ॥ टेक ॥ 
आसन दृढ़ आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ होय। उनकी स्तुति केहि विधि कीजै , मोरी मति अति नीच अनाड़ी ॥ सब०॥ 


नहिं दुख-भंजन भव-फंदन-गंजन, ज्ञान-ध्यान-निधि जग-उपकारी । 
प्राणी से 
तौ प्राणी पावै कछुक, नहिं तो रहै विषय रस मोय ॥ विन्दु-ध्यान-विधि नाद-ध्यान-विधि, सरल-सरल जग में परचारी ॥ सब०॥ 
संतमत में दृढ़ ध्यानाभ्यास पर बल दिया गया है। अतः 


धनि ऋषि-सन्तन्ह धन्य बुद्ध जी, शंकर रामानन्द धन्य अघारी । 
कल्याणकामी जनों को दृढ़ता के साथ साधना-विधि का पालन करते 


धन्य हैं साहब सन्त कबीर जी, धनि नानक गुरु महिमा भारी ॥ सब०॥ 
हुए ध्यानाभ्यास करना चाहिए। मानव मात्र क्‍या प्राणिमात्र को अपने गोस्वामी श्री तुलसि दास जी, तुलसी साहब अति उपकारी । 
मंगलमय जीवन के लिए दृढ़ ध्यानाभ्यास करना चाहिए। 


दादू सुन्दर सूर श्वपच्च रवि, जगजीवन पलदू भयहारी ॥ सब०॥ 
( ) 


सतगुरु देवी अरु जे भये हैं, होंगे सब चरणन शिरधारी। 
; ह भजत है 'मेंहीं' धन्‍्य-धन्य कहि, गही सन्‍्त-पद्‌ आशा सारी ॥ सब०॥ 
संतमत-सत्संग की स्तुति-विनती और आरती (३) 
(है) ( प्रातः:कालीन गुरु-स्तुति ) 


( प्रातःकालीन ईश-स्तुति ) मंगल मूरति सतगुरू, मिलवें सर्वाधार। 


सब क्षेत्र क्ष अपरा परा पर, औरु अक्षर पार में । मंगलमय मंगल करण, विनवों बारम्बार ॥१॥ 
है ह 

निर्गुण सगुण के पार में, सत्‌ असत्‌ हू के पार में ॥१५॥ 3 के बा आह जो. व 2] जय हे ॥ 

सब नाम रूप के पार में, मन बुद्धि वच के पार में। ्ै / पुदयत मे 


है भाँति में सकल भूल-नाशक प्रभू, सतगुरु परम कृपाल। 
गो गुण विषय पँच पार में, गति भाँति के हू पार में ॥२॥ ५ 
सूरत निरत के पार में, सब द्वन्द्र द्वैतन्ह पार में । जा कब पद तंग पका ३ शत गत गज विहलि तर] 


आहत अनाहत पार में, सारे प्रपञ्चन्ह पार में ॥३॥ न जि है ५88४ का हि 00 
सापेक्षता के पार में, त्रिपुटी छुटी के पार में । खरा तीक्ष्ण बु ना, पाणि जोड़ि कहें, कूक ॥४॥ 


कर्म हा गे जा में नमो गुरू सतगुरु नमो, नमो-नमो गुरुदेव । 
सब कर्म काल के पार में, सारे जंजालन्ह पार रे ॥४॥ नमो विध्न हरता गुरू, निर्मल जाको भेव ॥५॥ 
अद्दवय अनामय अमल अति, आधेयता गुण पार में। 


सत्तास्वरूप अपार सर्वाधार मैं-तू. पार में ॥५॥ 
पुनि ओम सो5हम्‌ पार में, अरु सच्चिदानंद पार में । 
हैं अनन्त व्यापक व्याप्य जो, पुनि व्याप्य व्यापक पार में ॥६॥ 


ब्रह्म रूप सतगुरु नमो, प्रभु सर्वेश्वर रूप । 
राम दिवाकर रूप गुरु, नाशक भ्रम-तम-कूप ॥६॥ 
नमो सुसाहब सतगुरु, विघध्न विनाशक दयाल | 
सुबुधि विगासक ज्ञानप्रद, नाशक भ्रम-तम-जाल ॥७॥। 
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नमो-नमो सतगुरु नमो, जा सम कोठउ न आन । 
परम पुरुषहू तें अधिक, गावें सन्‍त सुजान ॥८॥ 
(४) 
( छप्पय ) 
जय जय परम प्रचण्ड, तेज तम-मोह विनाशन | 
जय जय तारण तरण, करन जन शुद्ध बुद्ध सन॥ 
जय जय बोध महान, आन कोउ सरवर नाहीं। 
सुर नर लोकन माहिं, परम कीरति सब ठाहीं॥ 
सतगुरु परम उदार हैं, सकल जयति जय-जय करें। 
तम अज्ञान महान अरु, भूल-चूक-भ्रम मम हरें ॥१॥ 
जय जय ज्ञान अखण्ड, सूर्य भव-तिमिर विनाशन | 
जय जय जय सुख रूप, सकल भव-त्रास हरासन ॥ 
जय-जय संसृति-रोग-सोग, को वैद्य श्रेष्ठतर । 
जय-जय परम कृपाल, सकल अज्ञान चूक हर॥ 
जय-जय सतगुरु परम गुरु, अमित-अमित परणाम मैं । 
नित्य करूँ, सुमिरत रहूँ, प्रेम-सहित गुरुनाम मैं ॥२॥ 
जयति भक्ति-भण्डार, ध्यान अरू ज्ञान-निकेतन। 
योग बतावनिहार, सरल जय-जय अति चेतन॥ 
करनहार बुधि तीव्र, जयति जय-जय गुरु पूरे। 
जय-जय गुरु महाराज, उक्ति-दाता अति रूरे॥ 
जयति-जयति श्री सतगुरू, जोड़ि पाणि युग पद धरों । 
चूक से रक्षा कीजिये, बार-बार विनती करों ॥३॥ 
भक्ति योग अरू ध्यान को, भेद बतावनिहारे | 
श्रवण मनन निदिध्यास, सकल दरसावनिहारे ॥ 
सतसंगति अरू सूक्ष्म वारता, देहिं बताई। 
अकपट परमोदार न कछु, गुरु धरें छिपाई ॥ 
जय-जय-जय सतगुरु सुखद, ज्ञान सम्पूरण अंग सम । 
कृपा-दृष्टि करि हेरिये, हरिय युक्ति बेढंग मम ॥४॥ 
(५) 
( प्रातःकालीन नाम-संकीर्त्तन ) 
अव्यक्त अनादि अनन्त अजय, अज आदि मूल परमातम जो । 
ध्वनि प्रथम स्फुटित परा धारा, जिनसे कहिये स्फोट है सो ॥१॥ 
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१. 
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है स्फोट वही उदगीथ वही, ब्रह्मनाद, शब्दब्रह्दा ओइम्‌ वही। 

अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही, है परमातम-प्रतीक वही ॥२॥ 

प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही, है सारशब्द सत्‌शब्द वही । 

है सत्‌ चेतन अव्यक्त वही, व्यक्तों में व्यापक नाम वही ॥३॥ 

है सर्वव्यापिनि ध्वनि राम वही, सर्व-कर्षक हरि कृष्ण नाम वही । 

है परम प्रचण्डिनि शक्ति वही, है शिव शंकर हर नाम वही ॥४॥ 

पुनि राम नाम है अगुण वही, है अकथ अगम पूर्णकाम वही । 

स्वर-व्यंजन-रहित अघोष वही, चेतन ध्वनि-सिन्धु अदोष वही ॥५॥ 

है एक ओ३म्‌ सत्‌नाम वही, ऋषि-सेवित प्रभु का नाम वही । 

>% 5 5% % $£ मुनि-सेवित गुरु का नाम वही। 

भजो ३» ३७ प्रभु नाम यही, भजो 3७ ३» 'मेही' नाम यही ॥६॥ 

(६) 
( सनन्‍्तमत-सिद्धान्त ) 

जो परम तत्त्व आदि-अन्त-रहित, असीम, अजन्मा, अगोचर, 
सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर- 
सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपरा ( जड़ ) और परा ( चेतन ); दोनों 
प्रकृतियों के पार में, अगुण और सगुण पर, अनादि-अनन्त-स्वरूपी, 
अपरम्पार शक्तियुक्त, देशकालातीत, शब्दातीत, नाम-रूपातीत, 
अद्वितीय, मन-बुद्धि और इन्द्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह 
सारा प्रकृति-मण्डल एक महान्‌ यन्त्र की नाईं परिचालित होता रहता 
है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो मायिक विस्तृतत्व-विहीन 
है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम 
सनातन, परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है, सन्तमत में 
उसे ही परम अध्यात्म-पद वा परम अध्यात्मस्वरूपी परम प्रभु 
सर्वेश्वर ( कुल्ल मालिक ) मानते हैं। 

, जीवात्मा सर्वेश्ववर का अभिन आंश है। 

. प्रकृति आदि-अन्त-सहित है और सृजित है। 

. मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है । इस प्रकार रहना जीव 
के सब दुःखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की 
भक्ति ही एकमात्र उपाय है। 

. मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि-साधन और सुरत-शब्द-योग द्वारा 
सर्वेश्वर की भक्ति करके अन्धकार , प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक 
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तीनों परदों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके 
मोक्ष पा लेने का मनुष्य-मात्र अधिकारी हे । 


६. झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करनी अर्थात्‌ जीवों 


को दुःख देना वा मत्स्य-मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी 
करनी; इन पाँचो महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए । 


७, एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अन्तर 


में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट 

सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास; इन पाँचो को मोक्ष का कारण 

समझना चाहिए। 

(७) 

श्री सदगुरु की सार शिक्षा, याद रखनी चाहिए। 
अति अटल श्रद्धा प्रेम से, गुरु-भक्ति करनी चाहिए॥ 
मृग-वारि सम सब ही प्रपंचन्ह, विषय सब दुख रूप हैं। 
निज सुरत को इनसे हटा, प्रभु में लगाना चाहिए ॥ 
अव्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो, राजते सबके परे। 
उस अज अनादि अनन्त प्रभु में, प्रेम करना चाहिए ॥ 
जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिये। 
घट मठ प्रपंचन्ह जब मिटें, नहिं अंश कहना चाहिए ॥ 
ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति-लय, होवीैं प्रभू की मौज से । 
ये अजा अनाद्या स्वयं हैं, हरगिज न कहना चाहिए ॥ 
आवागमन सम दुःख दूजा, है नहिं जग में कोई । 
इसके निवारण के लिए, प्रभु-भक्ति करनी चाहिए ॥ 
जितने मनुष तन धारि हैं, प्रभु-भक्ति कर सकते सभी । 
अन्तर व बाहर भक्ति कर, घट-पट हटाना चाहिए ॥ 
गुरु जाप मानस ध्यान मानस, कीजिए दृढ़ साधकर। 
इनका प्रथम अभ्यास कर, स्त्रुत शुद्ध करना चाहिए ॥ 
घट तम प्रकाश व शब्द पट त्रय, जीव पर हैं छा रहे । 
कर दृष्टि अरूु ध्वनि-योग-साधन, ये हटाना चाहिए ॥ 
इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। 
फिर द्वैतता नहिं कुछ रहेगी, अस मनन दृढ़ चाहिए ॥ 
पाखण्ड अरुःहंकार तजि, निष्कपट हो अरु दीन हो । 
सब कुछ समर्पण कर गुरू की, सेव करनी चाहिए ॥ 
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सत्संग नित अरू ध्यान नित, रहिये करत संलग्न हो। 
व्यभिचार चोरी नशा हिंसा, झूठ तजना चाहिए ॥ 
सब सन्‍्तमत सिद्धान्त ये, सब सन्त दृढ़ हैं कर दिये। 
इन अमल धिर सिद्धान्त को, दृढ़ याद रखना चाहिए ॥ 
यह सार है सिद्धान्त सबका, सत्य गुरु को सेवना। 
“मे ही ' न हो कुछ यहि बिना, गुरु सेव करनी चाहिए ॥ 


(८) 
( सन्‍तमत की परिभाषा ) 


१, शान्ति स्थिरता वा निश्चलता को कहते हैं । 

२. शान्ति को जो प्राप्त कर लेते हैं, सन्‍त कहलाते हैं । 

३. सन्‍्तों के मत वा धर्म को सन्‍्तमत कहते हैं । 

४. शान्ति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है । 
प्राच्रीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी 
खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन 
किया । इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु 
नानक साहब आदि सनन्‍्तों ने भी भारती और पंजाबी आदि भाषाओं 
में सर्वमाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही सनन्‍्तमत 
कहते हैं; परन्तु सन्‍्तमत की मूलभित्ति तो उपनिषद्‌ के वाक्‍्यों को ही 
मानने पड़ते हैं; क्योंकि जिस ऊँचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक 
पहुँचाने के जिस विशेष साधन-नादानुसन्धान अर्थात्‌ सुरत-शब्द-योग 
का गौरव सन्‍्तमत को है, वे तो अति प्राचीन काल की इसी भित्ति 
पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं । भिन्‍न-भिन्‍न काल तथा देशों में 
सन्‍्तों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्‍न-भिन्‍न नामों पर 
इनके अनुयायियों-द्वारा सन्‍्तमत के भिन्‍न-भिन्‍न नामकरण होने के 
कारण सनन्‍्तों के मत में पृथकत्व ज्ञात होता है; परन्तु यदि मोटी और 
बाहरी बातों को तथा पन्थाई भावों को हटाकर विचारा जाय और 
संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाय, तो यही सिद्ध 
होगा कि सब सन्‍्तों का एक ही मत है । 

(९) 
( अपराह्न एवं सायंकालीन विनती ) 
प्रेम-भक्ति गुरु दीजिये, विनवों कर जोड़ी । 
पल-पल छोह न छोड़िये, सुनिये गुरु मोरी ॥१॥ 
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युग-युगान चहे खानि में , भ्रमि-भ्रमि दुख भूरी । 
पाएउँ पुनि अजहूँ नहिं, रहूँ इन्हतें दूरी ॥२॥ 
पल-पल मन माया रमे, कु विलग न होता। 
भक्ति-भेद बिसरा रहे, दुख सहि-सहि रोता ॥३॥ 
गुरु दयाल दया करी, दिये भेद बताई। 
महा अभागी जीव के, दिये भाग जगाई ॥४॥ 
पर निज बल कछु नाहिं है, जेहि बने कमाई । 
सो बल तबहीं पावरऊँ, गुरु होयेँ सहाई ॥५॥ 
दृष्टि टिके स्रुति धुन रमै, अस करु गुरु दाया। 
भजन में मन ऐसो रमै, जस रम सो माया ॥६॥ 
जोत जगे धुनि सुनि पड़े, स्रुत चढ़े अकाशा। 
सार धुन्न में लीन होइ, लहे निज घर वासा ॥७॥ 
निजपन की जत कल्पना, सब जाय मिटाई। 
मनसा वाचा कर्मणा, रहे तुम में समाई ॥८॥ 
आस त्रास जग के सबै, सब वैर व नेहू। 
सकल भुलै एके रहे, गुरु तुम पद स्नेहू ॥९॥ 
काम क्रोध मद लोभ के, नहिं वेग सतावै। 
सब प्यारा परिवार अरु, सम्पति नहिं भावे ॥१०॥ 
गुरु ऐसी करिये दया, अति होड़ सहाई। 
चरण-शरण होइ कहत हों, लीजे अपनाई ॥११॥ 
तुम्हे जोत-स्वरूप अरू, तुम्हें धुन-रूपा। 
परखत रहूँ निशि-दिन गुरु, करू दया अनूपा ॥१२॥ 
(१० 
( गुरु-संकीर्त्तन ) 
भजु मन सतगुरु सतगुरू सतगुरु जी ॥ टेक ॥ 
जीव चेतावन हंस उबारन, भव भय टारन सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
भ्रम तम नाशन ज्ञान प्रकाशन, हृदय विगासन सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
आत्म अनात्म विचार बुझावन, परम सुहावन सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
सगुण अगुणहिं अनात्म बतावन, पार आत्म कहैं सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
मल अनात्म ते सुरत छोड़ावन, द्वैत मिटावन सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
पिण्ड ब्रह्माण्ड के भेद बतावन, सुरत छोड़ावन सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
गुरु-सेवा सत्संग दृढ़ावन, पाप निषेधन सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
सुरत-शब्द-मारग दरसावन, संकट टारन सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
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ज्ञान विराग विवेक के दाता, अनहद राता सतगुरूु जी ॥ भजु०॥ 
अविरल भक्ति विशुद्ध के दानी, परम विज्ञानी सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
प्रेम दान दो प्रेम के दाता, पद राता रहें सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
निर्मल युग कर जोड़ि के विनवौं, घट-पट खोलिय सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 


(११) 
आरति संग सतगुरु के कीजै। अन्तर जोत होतलख लीजै॥ 
पाँच तत्त्व तन अग्नि जराईं। दीपक चास प्रकाश करीजै ॥ 
गगन-थाल रवि-शशि फल-फूला । मूल कपूर कलश धर दीजै॥ 
अच्छत नभ तारे मुक्ताहल। पोहप माल हिय हार गुहीजै॥ 
सेत पान मिष्टान्न मिठाई। चन्दन धूप दीप सब चोीजैं॥ 
झलक झाँझ मन मीन मँजीरा | मधुर-मधुर धुनि मृदंग सुनीजै ॥ 
सर्व सुगन्ध उड़ि चली अकाशा । मधुकर कमल केलि धुनि धीजै ॥ 
निर्मल जोत जरत घट माहीं। देखत दृष्टि दोष सब छीजे॥ 
अधर-धार अमृत बहि आबै। सतमत-द्वार अमर रस भीजै॥ 
पी-पी होय सुरत मतवाली । चढ़ि-चढ़ि उमगि अमीरस रीझै ॥ 
कोट भान छवि तेज उजाली । अलख पार लखि लाग लगीजै ॥ 
छिन-छिन सुरत अधर पर राखै । गुरु-परसाद अगम रस पीजै ॥ 
दमकत कड़क-कड़क गुरु-धामा । उलटि अलल “तुलसी ' तन तीजै ॥ 
(१२) 
आरति तन-मन्दिर में कीजै । दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजै ॥ 
चअमके बिन्दु सूक्ष्म अति उज्ज्वल । ब्रह्मजोति अनुपम लख लीजै ॥ 
जगमग-जगमग रूप-ब्रह्मण्डा। निरखि-निरखि जोती तज दीजै ॥ 
शब्द-सुरत-अभ्यास सरलतर | करि-करि सार शबद गहि लीजै ॥ 
ऐसी जुगति काया-गढ़ त्यागि। भव-भ्रम-भेद सकल मल छीजै ॥ 
भव-खण्डन आरति यह निर्मल |करि 'मेँहीं' अमृत रस पीजै॥ 


(3... ..) 


पुस्तक प्रणेता का परिचय 


नाम : स्वामी कमलानंद 
पिता : स्व० तेतर साहु 
जन्म : २ जनवरी १९४२ ई० 
जन्म स्थान : ग्राम-भटपुरा, पत्रा०-पहाड़पुर, जिला-सहरसा ( बिहार ) 
पितृगृह : ग्रा०-दह, पत्रा०-आगर , जि०-सहरसा ( बिहार ) 
शिक्षा : एम० ए० द्वय (अंग्रेजी एवं दर्शनशास्त्र ), बी०एल० , बी०एड०, 
सी०इन०्टी०ई० 
सेवा : बिहार सरकार के अधीन शिक्षण-सेवा से सम्बद्ध रहे। 
संतमत की दीक्षा : १९६९ ई० 
प्रखण्ड मंत्री : सिमरी बख्तियारपुर ( सहरसा )- १९७१ से १९८१ ई०। 
जिला मंत्री : सहरसा, सुपौल, मधेपुरा (संयुक्त )-१९८२ से १९८४ ई०। 
जिला अध्यक्ष : सहरसा एवं सुपौल (संयुक्त )-१९८५ से १९९० ई०। 
जिला अध्यक्ष : सहरसा जिला-१९९० से १९९५ ई०। 
महासभा का सदस्य : १९८७ से १९९३ ई०। 
नादानुसंधान की दीक्षा : परम पूज्य गुरुदेव महर्षि में ही परमहंसजी 
महाराज के आदेशानुसार वर्त्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि 
संतसेवी जी महाराज द्वारा प्रदत्त-१९८१ ई०। 
आश्रम निवास : २००२ ई० से 
संन्यास ग्रहण : २००४ ई० 
आश्रम समिति का सदस्य : २००३ से २००५ ई० 
आश्रम सत्संग मंच का संचालन : २००३ से अद्यतन 
महासभा द्वारा अधिकृत : विभिन्‍न जिलों में ध्यानाभ्यास कार्यक्रमों के 
संचालन हेतु : २००५ ई०। 
भजन भेद प्रदान करने हेतु अधिकृत : २००६ ई० 
रचना : १. अखियाँ बंद के चलबैय हो : संतमत लोकगीत 
२. गुरु ज्ञान पदावली ३. गुरु ज्ञान भजनावली 
४. संतमत भजनावली, भाग १ ५. संतमत भजनावली, भाग २ 
६. संतमत भजनावली सार ७, कमलानन्द आत्मकथा 
८. संतमत-सत्संग सरिता ९. महर्षि मँहीं संतमत सिद्धांत सटीक 
१०, योग में आसन-प्राणायाम ११. 6॥0ए [9४8र०. 
१२. सदगुरु महर्षि मँहीं की अद्भुत लीला 
वर्त्तमान पता : महर्षि मेही आश्रम, कृप्पाघाट, भागलपुर-३ 


महर्षि मेँहीँ साहित्य सुमनावली 


८. श्रीगीता-योग-प्रकाश 


१, सत्संग-योग (चारो भाग) 

२. वेद-दर्शन-योग ९, मोक्ष-दर्शन 

३. रामचरितमानस-सार सटीक १०, सत्सग-सुधा, भाग १, २, ३, ४ 

४. महर्षि मेँहीं-पदावली ११, ईश्वर का स्वरूप और उसकी प्राप्ति 

५. संतवाणी सटीक १२. ज्ञान-योग-युक्त ईश्वर-भक्ति 

६. विनय-पत्रिका-सार सटीक १३. महर्षि मेँहीं सत्संग-सुधा-सागर 

७. भावार्थ-सहित घटरामायण पदावली ९४. महर्षि मँँहीं-बचनामृत ( प्रथम खंड ) 
महर्षि संतसेवी साहित्य सुमनावली 

१, ओ३म्‌ विवेचन १०, सर्वधर्म समन्वय : संतमत 

२. योग माहात्म्य १९, महर्षि मेंहीं-पदावली-सार सटीक 

३. जग में ऐसे रहना १२. संतमत में साधना का स्वरूप 

४. गुरु-महिमा १३. एक गुप्त मत 

७. सत्य क्या? १४, बाबा देवी साहब के संस्मरण 

६. सुख दुःख १५, संवाद ( जिज्ञासा समाधान ) 

७, लोक-परलोक-उपकारी १६. महर्षि मेँहीं की शिक्षाप्रद कहानियाँ 

८. परमात्म-दर्शन १७, अध्यात्म-विवेचन 

९, परमात्म-भक्ति , साधना में सफलता कैसे? 


वर्तमान आचार्य स्वामी श्रीहरिनन्दनजी साहित्य सुमनावली 
. पूर्ण सुख का रहस्य २. अंतर अजब विलास 
अंत मति सो गति ३. त्योगो जगत की आस 


सत्संगी साथकों द्वारा विरचित 

अमीघूँट-स्वामी श्री श्रीधर दासजी महाराज 
महर्षि मूँहीं के दिनचर्या उपदेश-गुरुसेवी स्वामी भगीरथ दासजी 
. सन्तमत तत्त्वज्ञान बोधिनी-गुरुसेवी स्वामी भगीरथ दासजी 
अपने गुरु की याद में-गुरुसेवी स्वामी भगीरथ दासजी 
महर्षि मेहीं-चरित-डॉ० सत्यदेव साह (एम०ए०, पी-एच०डी० ) 
. 7ड5शा८९ ० (जं8 ४०2०-डॉ० सत्यदेव साह ( एम०ए० , पी-एच०डी० ) 
एप शां6कछफाए एण $9ए४॥०-डॉ० सत्यदेव साह ह 
. 5$४5492- ४०2०9 (9०7+-)- श्री सिद्धेश्वर मल्लिक 

स्वामी कमलानन्द द्वारा विरचित साहित्य पुष्प 
१. गुरु ज्ञान पदावली २. गुरु ज्ञान भजनावली 
३. अखियाँ बंद के चलवैय हो : संतमत लोकगीत 
४. संतमत भजनावली, भाग १ ७. संतमत भजनावली, भाग २ 
६. संतमत भजनावली सार ७, कमलानन्द आत्मकथा 
८. संतमत-सत्संग सरिता ९, महर्षि मेँहीं संतमत-सिद्धांत सटीक 
१०, योग में आसन-प्राणायाम ११, 609 [9४8र्था. 
१२. सदगुरु महर्षि मँहीं की अद्भुत लीला 

प्राप्ति-स्थान : महर्षि मेँहीं आश्रम, कृप्पाघाट, भागलपुर-३ 
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